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लत 22 शक 9 अवलोप, 


भाषाथ--हुस बात पर ध्यान रखता हमारा सबसे पहला 
करसंव्य है कि प्रत्येक भारतवासीय्प प्रतिष्ठा ओर सत्यतापूर्वक 
0९, सोजन मिले । 


लेखक ओर प्रकाशब. 


अ्रीराम शर्म्मा 


प्रधभवांर २००० | सं+ १६३७३ [ मुल्य चार ऋागा 


कक्तव्य 
१६ जनवरी, १६२० को स्थानीय राममोहन लाइब्र रीमें घंगाल 

प्रान्तकी सहकारी समितियोंझ्ते ( कोआपोरेटिव सोसाइटी ज़) के 
रेजिस्ट्रार-मिस्टर जे, टी, डोनोवान, आई, सी, एस, ने एक 
अत्यन्त मनोरखर तथा शिक्षाप्रद भाषण किया था। उसमें 
उन्होंने बताया था कि सहकारिता प्रणालीसे कलकत्ते की जनताकऊे 
लिये दूधका इन्तज़ाम करनेमें कोआपोरेटिव महकमेकों कितनी 
सफलता प्राप्त हुई है। सच तो यह है कि दूधका प्रबन्ध 
मुफ्फसिलमें कसा है, ग्वालोंकी सहायता कसे की गई है और 
गोरक्षाके लिये सहकारिता-प्रणालीद्वारा कया काम हुआ है इत्यादि 
बातोंके सम्बन्धरमें दुर्भाग्यवश कलकसेकी जनतामें शान और 
गुणग्राहकताका सर्वंथा अभाव है। मिस्टर डोनोवानने स्पष्ट 
रूपसे बता दिया कि यह प्रणाली कया कर सकती है। उसी 
समय मेरे मनमें यह विचार आया कि अगर उनके व्याख्यानका 
हिन्दी अनुवाद करा कर तमाम जगह बांदा जाय, और हिन्दी 
संसारका-विशेषतः: मारवाड़ी समाज़क्ा-ध्यान इस विषयको 
ओर आकर्षित किया जाय तो इससे दूधका व्यवहार करने 
वालोंकोी ही नहीं, बल्कि मुफस्खिलमें गायें रखनेधाले किसानों 
को भी बहुत कुछ लाभ हो सकता है। योग्य अनुवादक और 
उस ज्ञानप्रचारके सुअवसरके अभावके कारण मेरा विचार बहुत 
दिनों तक काय्यमें परिणत न हो सका। इसी बीचमें रतोनेके 
कसाईखानेको बंद करानेके लिये देश भरमें आन्दोलन मचा | 
मेंने सोचा कि इस कामकी अब हाथमें लिया जाय | उसी समय 
मित्रवर परिडित श्रीरामजो शमासे मेरी मुलाकात हुई। आपकने 
उस व्याय्यानका हिन्दी अनुवाद करना स्वीकार हिया। यही 
नहीं, आपने और स्थानोंसे भी बहुत कुछ मसाला इकट्ठा किया। 
इससे लोगोंकों पता लगेगा कि गार्यों, सांडों या बछडहॉकी 
रक्षाके क्या उपाय या साधन हैं | 


नर 


एक ही प्रशाली या मार्गका अवलम्बत संसारकी किसी भी 
समस्याकों हल करनेके लिये आवश्यक नहीं है | हिन्दू जानते हैं 
कि शास्त्रोंने मुक्तिक्े मो भिन्न भिन्न उपाय बताये हैं; और यह 
बात बिलकुल मनुष्य की मर्जों पर निर्भर है कि वह अपनी अवस्था 
या गरहतसदनके अनुसार चाहे जिस उपायका अवलम्बन 
करें। उदाहरणक्े लिये व्यापारकों ही लीजिये, व्यापा- 
रिक संलारमें प्रवेश करने पर यह हमारी, आपकी खुशी है 
कि हम आप अपनी परिस्थिति या खभावक्के अनुसार, 
हजारो रास्तोंमेंसे चाहे जिस एक को चुन लें। इसी प्रकार, गंभीर 
विवेचना करनेसे ज्ञान पड़ेगा क्रि लध्ष्यप्धान पर पहुँचनेके लिये 
यह कभी आवश्यक नहीं है, क्रि हम एक खास मागसे ही प्रप्थान 
करें । करुणा-चवरुणालय परमेश्वरने मनुष्य जाति पर ऐसी ही 
द्याद्ृष्टि को है-उसने ऐसाही अप्तूतल्य दान भी दिया है। अतपएच 
यह साचना बड़ी मूछ है कि भारतवर्षकी गोरक्षाका प्रश्न एक 
खास नीति या मा्गंका ही अवलम्बन करनेसे, हल होगा अन्यथा 
नहीं! प्रत्पेक मनुष्यको इस सम्बन्धमें खनंत्र रूपसे देखना 
चाहिए कि बह आसानी या सहलियतसे कोनसे पथका 
प्रधिक बन सकता है! फिर विचार कर लेने पर उसे उसी पथ 
से जाना चाहिए ! जब मनुष्य ऐसा करता है कि उसके हृदयके 
उत्साह और उसके कार्य्योँकिे स्रोत मिल कर एक दिशामें 
, बहते हैं तमो, कोई कामना या कर्म सफल हो सकता है। 

इसो विचारसे में पंडित श्रीरामजी शम्मांकों इस पुस्तिकामें 
भिन्न भिन्न प्रणालियोंका दिग्दशन करानेके लिये हादिक धन्यवाद 
देता हूं। मुझे आशा है यह पुस्तक हिन्द्पाठकोंकों गोरक्षाका एक 
सुगम माग दिखाएगी । 


इवीग्रसाद खेतान 


॥ 


3० 


अस्तावना 


गोरक्षाका प्रश्न हम सारतवासियोक्रे लिये इस समय एक बड़ा 
महत्वका प्रश्न हो रहा है। प्रति बर्ष सहस्रों क्या, लाखों यायें 
तथा उनके बच्चे हमारी आंखोंके सामने बच किये जाते हैं और 
हम अपनी सब प्रकारकी असामरथ्यक्रे कारण--चाहे वह 
असामथ्य किसी हेतुले हो--अवाक हुए इस हृदय-विदारक 
द्ृश्यकी देख रहे हैं, परन्तु इसके रोकनेका कोई उपाय अभी 
तक नहीं क्रिया गया है। जब प्रजाकी संस्थाओं (यथाम्यूनिसिपेलिट 
तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड) द्वारा भी आशा नहीं की जा सकतो कि इस 
घुणित कार्यकी रोका जाए; तो अन्यत्र आशा कहां की जा सकती 
है | घृत तथा दूध जिन पर भारतवासियोंका जीवन निर्भर है 
दिनों दिन हासको प्राप्त हो रहे हैं। नगरोंके अधिक संख्यक 
नर नारी इन पौष्टिक द्वव्योंकी महँगीके कारण शुद्ध रुपमें 
प्राप्त करनेके सख्त ही ले रहे हैं। महँगे अन्न यस्य और कहीं कहीं 
महँगा मकान भाड़ा पहिलेसे ही छोगोंकों कष्ट दिये हुए हैं तो घृत 
दूधकी प्राप्तिका कथन ही कहाँ। किसी कविने लिखा है कि 
“भोजने यत्र सन्देहों ? धनाशा तत्र कीटृशी” अर्थात्‌ जहाँ भो जनमें 
ही सनन्‍्देह है वहाँ घनकोी आशा केसे की जा सकती है। हमको 
इस बातपर बड़ा ध्यान देना चाहिये कि भारतका जातीय 
जीवन तभी बना रह सकता है जब कि भारतके सचघ- 


र्‌ 


साधारण मनुष्य हुए पुष्ठट और सुखी रहें | सवंसाधारण के दुःखी 
रहने पर कब सम्भव है कि थोड़ेसे लक्ष्मीपात्र भी खुखी रह 
सकते हैं क्योंकि रात दिन इनको अपने द्रिद्री भाईयोंके कष्ट दूर 
करनेकी चिन्ता बनी रहती है। 
सनन्‍्तोष यही है कि इतना कष्ट रहते भी देशके सौभाग्यके 
दिन निकट आनेके चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। चह चिन्ह यह हें। 
प्रथम-हिन्दू मुसलमानोंकी एकता । बहुधा देखा जा रहा, है 
कि हमारे मुसलमान भाई भी गोरक्षाके कामोंमें 
हमारे साथ हो रहे हैं । 
द्वितीय- सर्च साधारण जन समुदायमें देशके हिताहित 
सम्बन्धी कामोंमें अनुराग देखा जा रहा है, तथा 
जनता अपने नेताओंका साथ देनेमें उत्सुकता 
प्रगट कर रही है। 
तृतीय- स्थान २ पर सस्ते ओर शुद्ध घृत दुग्ध पदार्थों को 
प्राप्त करनेपर विचार हो रहा है। गोरक्षा सम्बन्धि 
सच्चे उपाय जाननेकी छोग चेष्टा कर रहे हैं । 
ऐसे समयमें यही उपयुक्त जान पड़ा कि कतिपय उपयोगी बातें 
दुग्ध तथा दुग्ध-ब्यापार के सम्बन्ध में प्रकाशित की जाए'। 
आशा है कि समय २ पर दूध घृत से सम्बन्ध रखने वाले 
अन्य विषयों पर भी प्रकाश डाला जाएगा । 


र्सिक किक ॥ श्रीराम श्मां 
कात्तिक बदी ५ सं० १६७9७ ) 


दुग्ध महिमा तथा दुग्ध सम्बान्धि 
उपयोगी विचार 


पयो हां वाग्रे मनुष्याश्र पशवश्चोपजीवन्ति | तस्मात्‌ कुमारं 
जात॑ घृतं वे बाग्न॑ प्रतिकिहयन्ति स्तनं वापनुधापयन्ति | अथवा 
वत्सं जातमाहुर्तृणाद इति। तस्मिन सर्व प्रतिष्ठितम | यज्ध 
प्राणिति यज्व नेति पयसा हीदम्‌ सर्व प्रतिष्ठितं यद्व प्राणिति 
यश्य न॥ वृहदारण्यकोपनिषदु अ० १ ब्राह्मण ५॥ 

अर्थ-मनुष्य तथा पशु सभीको जन्म लेते ही प्रथम २ दूधपर 
ही अपने जीवनका आधार रखना पहता है। इसीलिये प्रथम 
उत्पन्न हुए बालकको प्रथम घृत चटाया जाता है या माताके स्तनसे 
दूध पिलछाया जाता है। घृत भी तो दूधका ही विकार है। इसी 
लिये प्रथमोत्पन्न बछड़ेकी अतृणाद्‌ बोलते हैं अर्थात्‌ तृण नहीं 
खानेवाला | केवल दूध ही पीने वाला कहते हैं। स्थावर, जड़म 
सम्पूर्ण जगत पयोमूल ही हैं अर्थात्‌ इनका आधार दूध ही है । 
ऐसा हमारे महर्षियोंका सिद्धान्त दूधकी महिमा पर उपनिषदों 
द्वारा प्रगट हुआ है । 

महर्षि सुश्रुतनेभी अपने प्रसिद्ध आयुर्वेदकेग्रंथ “सुथ्र्‌ तसंहिता” 
में लिखा है, कि दुग्ध प्राणीमात्रके लिए सात्म्य है अर्थात्‌ सदा 


छे 


ही उनके अनुकूल रहता है क्योंकि वह अपने जन्‍्मसे ही दूधसे 
पाले जाते हैं । जब र्ि हमारे लिए दूध ऐसा पौष्टिक पदाथ है 
तो हमारा परम कतंव्य है कि हम सभी मिल कर ऐसा प्रयल 
करें कि हम सबके लिए शुद्ध दुग्ध एक सुलभ पदार्थ बना रहे । 
पश्चिमीय विज्ञान-वेत्ाओं का भी कथन है कि दूध बड़े महत्वका 
खाय पदार्थ हे। रोटी और पानीको छोड़कर यही एक 
ऐसा पदार्थ है जो अधिक उपयुक्त हों सकता है। शरीरके लिए 
चार पौशिक पदार्था' की आवश्यकता होती है (१) ([?०(८॥॥) 
प्रोटेइन, मांस वर्धक तत्व (२) [४5 फेट्स, मज्जा वर्धक तत्व (३) 
(2.ध9०-907७(८७ कारबो हाइडे टस आथांत ओजवर्द्धक तत्व 
जिनसे वीय॑ बनता है (४) गरारटा4। 30८ 'मीनरल मेटर, 
घातुवर्छुक तत्व जिससे अस्थिबनती हैं । 

यह चारों ही पदार्थ दुध में इस प्रकार मिले रहते हैं कि 
शरीर में जाकर खुगमता से हमारे शरीर के अवयवब बन सकते 
हैं । वहुधा देखा जाता है कि अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा द्ध्र 
ही ऐसा पदार्थ है जिसमें यह पौष्टिक पदार्थ थोड़े मल्य में प्राप्त 
हो सकते है । डाकुर जाडिन ने कहा है कि यदि किसी कुट॒म्ब में 
दूधका प्रयोग अधिक किया जाय तो आर्थिक छाम भी अधिक 
हो सकता है क्योंकि अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा थोड़े मूल्य 
पर अधिक पुष्टि धराप्त हो सकती है । नगरों में प्रत्येक व्यक्ति पीछे 
कमसेकम ढाई पाव दूधका व्यय होना चाहियेद्दी। इस कार्य के 
लिये हर १२ मनुष्योंके पीछे एक गाय रहनी चाहिए । स्मरण 


१ 
रखना चाहिए कि दूध एक ऐसा पदार्थ है कि इसमें शीघ्रता 
से चाहर का बिकार पहुँच सकात है। यदि दुर्गन्धि का इसके 
साथ संयोग हो जाय तो इसमें शीघ्रता से दुर्गन्धि घुस बेठती है । 
यदि गायने दुग्घ दुहे जानेसे कुछ घरटा पूर्वही कोई उश्नगन्ध 
पदार्थ - खाया हो तो उस पदार्थका खाद दूधमें आ जाता 
है। राई, लहसुन, प्याज, सरसों, आदि की गन्धर तुरन्त 
ही प्रतीत हो जाती है। हवामें खुला रहनेसे बहुतसे सूक्तम 
जन्तु दूध में घुस जाते हैं। विज्ञान वेत्ताओंका यह कथन भी है 
कि सभी जन्‍्तु हानिकारक भी नहीं हैं यथा दूध कों दि रूपमें 
परिणत होनेके समय [.30०(॥०८ बलठंतवे डिद्दलाहांम् अशांत खटा- 
ईके जन्तु तो आवश्यक भी हैं परन्तु रोगकारी जन्तुओंसे दूधको 
बचानेकी बड़ी आवश्यकता है। रोगकारी जन्तुओं को [240॥02- 
छा छिन्वणाटा44 पेथोजिनिक बेकयीरीया अर्थात्‌ रोगोत्पादक 
जन्‍्तु कहते हैं । यही बात अच्छे प्रकारसे सिद्ध हो गयी है कि 
सन्निपात, ज्वर, घटसर्प ((0।.0॥03) और क्षयरोग इन्हीं दूधके 
रोगकारी जन्तुओं द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। एक घन इश्च दूधमें 
( अर्थात्‌ एक इश्च लम्बा एक इश्च गहरा और एक इश्च चोड़ा 
प्रमाण ) कई सहस््नरसे लेकर कई लाख तक सूक्ष्म जन्तु पाये जाते 
हैं | इनमेंसे बहुतसे जन्तु तो नौकरोंके मैले हाथों ओर मेले कपड़ों 
हारा तथा गायके शरीरके बालों और उड़नेबाली घूल द्वारा दूधमें 
पहुंचते हैं | जन्तु घुसनेका दूसरा बड़ा साधन दूधके वह बर्तन 
होते है. जो धोकर शुद्ध नहीं किये जाते हैं। दूधको इन जन्तु- 
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ओंसे शद्ध रखनेके कई साधन हैं। यह स्मरण रहे कि जिन दिनों 
गरमी ६०और १०० डिगरीके बीच होती है तब दूधके दूषित 
होने का अधिक भय रहता है। अतः जाड़ेकी अपेक्षा गरमियोंमें 
दूध को शुद्ध रखनेका अधिक ध्यान रखना चाहिये। जन्तुओंको 
दूधसे पृथक करनेके सबसे उत्तम उपाय यह माने जाते हैं । प्रथम 
एक शुद्ध वस्त्र द्वारा दूधकों छानना चाहिये। पुनः १५० डिग्रीकी 
उष्णता पहुंचा कर इसको आधी घंटा तक गरम किया जाय और 
फिर जल्दी जद्दी ठंडा किया जाय । यह विधि प्रसिद्ध फ्र च डाकुर 
[,0पां3 45८७ लुई पास्टर की निकाली हुई है। यह डाकुर 
ही जन्तु विज्ञानके प्रथमजन्मदाता माने जाते हैं। दूधकी उष्ण करके 
विष कीटोंसे मुक्त करनेकी विधि इन्हींके कारण [85९७० 
पासटरीजेशनतके नामसे पुकारी जाती है। इन्हीं डाकुर महोदय 
का हो यह प्रथम अन्वेषण है कि जितने खप्तीर होते है वह एक 
प्रकारके कीट समूहों की उत्पत्तिका परिणाम हैं। इनसे पूर्च 
लोगोंकी खमीर की उत्पत्तिका कारण समभूमें नहीं आया था। 
दूध सम्बन्धी अन्वेषण आजकल जितने अमेरिकामें होते हैं उतने 
और कहीं नहीं देखनेमें आते हैं। वहांकी गवनमेंटने यह कार्य अपने 
हाथोंमें ले रखा है । दूध के सम्पूण कार्यको[)3॥9डेरीके नामसे 
पुकारा जाता है। यह व्यापार बहुत परिश्रम तथा बुद्धिसाध्य हे । 
जिनको इस काययसे विशेष प्रेम होता है वे ही इसमें अधिक 
दक्ष हो सकते हैं। डेरी की उन्नतिके लिये खबसे प्रथम 
गोरस शालाकी भूमिका ढूंढ़ना है। यह स्थान उच्च स्थल 


9 
पर होना चाहिए। बरसातके पानीको डेरीसे दूर निकल जाने 
के लिये नालियां हीं। पशुओंके लिये शुद्ध वायुमें रहनेकी रुकावट 
न हो। आसपास पीनेका शुद्ध पानी पशुओं को अधिकतासे 
मिलता हो। कोइ उत्तम सुरक्षित जल्सखोत या गहरे पानीका कुंचा 
गोरसशालासे थोड़ी दूर होना चाहिये | अन्न तथा दूध रखनेका 
मकान उच्च भूमिपर हो | चारा पशुशालासे दूर रखा जाए। पशु- 
शाला ऐसी हो कि जहाँ शुद्ध वायु बरावर आती रहे;पशुओंको उठने 
बेटनेमें कोई कष्ट न हो। गोबर आदि को उठा उठाकर एकत्रित 
रनेको एक खादके स्थानमें पहुँचानेका प्रबन्ध रहे। पशुओझोका 
स्थान ३॥ से ४ फोट तक चौड़ा होना चाहिए, लम्बाई इतनी हो 
कि पानी तथा चारा तक गायोंको पहुँचने तथा पीछे हटनेमें कष्ट 
न हों। नित्य गायोंकों बाहर की हवा खिलानी चाहिए । 
डरीकी गाये | 
डेरीकी गायें ऐसी चुनी जायं कि अधिक दूध देनेवाली 
ही हों। निबल तथा रोगी न हों। सांड सदा ही उत्तम रखना 
चाहियें। सप्ताहमें एक बार अलग अलग दूधकी परीक्षा 
करनी चाहिए, जिससे पता लगे कि किस किस गायका 
दूध अधिक घृतदेनेवाला है। इसी से उस गायकी उपयोगिता 
जानी जायगी । 


गायोका खाद्य 


गायोंको क्‍या चराना चाहिए और किस प्रकार चराना 
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चाहिए इसके लिए बड़े अनुभव तथा शिक्षाकी आवश्यकता 
है। मुख्य ध्यान इस वात पर रहे कि खाना पौष्टिक 
तथा खादिए हो | भिन्न भिन्न स्थानोंके लिए भिन्न भिन्न खराक 
उपयुक्त हो सकती है। प्राणिमात्रकें लिए यह परमावश्यक 
है कि उसके रुधिरके पोषक सब अवयव उस खुराकमेंही प्राप्त 
हो जायें जो कि उसको मिले। अब विज्ञानवेत्ताओंने 
रसायनशास्त्रक्रे नियमोंसे परिचय प्राप्करके अच्छी प्रकार जान 
लिया है कि हमको किस किस प्रकारके भोजनसे कौन कौनसी: 
जीवनशक्ति प्राप्त हो सकती है। किस भोजनसे किस प्रकारकी 
वृद्धि प्राणिमात्र की हो सकती हे यह बात अब अंघरेमें नहीं रही 
हे | अमेरिकावालोंने इस विपय पर बड़ो उन्नति प्राप्त कर ली 
है कि पशुओंकोी किस किस प्रयोजनके लिए क्‍या क्‍या चारा 
दिया जाय। सब भोज्य पदार्थ तीन प्रकारके होने चाहियें 
ि।08९८॥00७४ नाइट्रोंजीनस रिएा]व/08ुला०0प5 नन ना ईट- 
जीनस ओर ४ टात। मिनरठछ। नाईटरोजीनस खराक वह है जो कि 
हमारे मांसको बढ़ाती है और शरीरमें थोड़ी उष्णता बनाये रखनेमें 
भी सहायक होती हैे;दाल, साग, अन्न, दुध आदि नाइट्रोजीनस हैं । 
नननाइट्रोजीनस वह है जो शरीरमें फुरती और काम करनेमें शक्ति. 
बनाये रखती है और साथही शरीरमें जो हास होता है उसकी 
भी पूर्ति करती है; इनमें प्रधान, अन्नका सत्व, चीनी और चिक्कन 
पदार्थ यथा घत आदि हैं। '४॥८४७४६ मिनरलछस वह हैं ज्ञिनसे, 
अस्थि बढ़ती है; इसमें चूना, नमक, क्षार हैं। सभीप्रकारके भोजनमें 
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यह तीनों गुण होने चाहियें। दूधही एक ऐसी खुराक है जिसमें 
भोजनके सब अवयच मिलते हैं| खाद्य पदार्थों में जो लोग खोट 
मिला देते हैं वह बड़े भारी दरडनीय हैं । इस अपराधको रोकनेके 
लिए अमेरिकामें १४७॥।०॥व। 9णए९(००० ]8७ अर्थात जांतीय शुद्ध 
भोज्यपदार्थ संबन्धिनियम बन गया है। ऐसा नियम सभी देशों 
में रहना चाहिए । 

अमेरिकामें पशुओंके लिए भी इन तीनों प्रकारके भोजनके 
गुणों पर पूरा पूरा विचार किया जाता है। पश स्वामियोंको )५।- 
(702८॥005 नाइट्रोजीनस तथा [०॥-ा।[।72९70प5 नननाइट्ो- 
जिनस पदार्थों के परस्पर मिलानेमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 
कितना कितना अंश किस किस गुणवाले पदार्थ का मिलना 
चाहिए | ४८७ ५ 0॥[९ न्यूयाकर्में फ्क पशुको इस प्रकार खराक 
दी जाती है, यथा २० पॉंड सूखी धास, ५ पॉड गेहूंका बूर 
(चापड), दो पॉड बिनोला और दो पॉड मक्का जो पानीमें उाली 
गई हो | गेहूं तीसी, बिनोला, गाजर, खली आदि सभी उत्तम 
खराक समभो जाती हैं । 


डेसीके को ३ आ ३ 
डेरीके लिये विदेशी गायें । 
अमेरिकामें डेरीके लिए उत्तम पशु इड्रलिश, डच और 
स्विस समझे जाते हैं। इड्डलिश अर्थात्‌ इंगलेंडकी गायें यह हे. 


0े/टाउ।८ अयरशाइर, यह पहाड़ीसृमि तथा अश्विक ढंढे 
देशोंके लिए बहुत उपयोगी हैं । टांगे छोटी होती हैं सोंग मुड़वां 
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ओर सुन्दर, रड्ड लाल, शरीर पर सफ़ेद धब्बे होते हैं; बाल बहुत 
चिकने होते हें, दूध बहुत देती हैं । 

2८५०॥ डेवन, यह सबसे सुन्दर ओर दूधवाली गाय समझती जाती 
है रह लाल, खभाव चश्चठ | रोम मुलायम होते हैं, कफ अधिक 
उठानेवाली तथा बुद्धिमान होती हैं, सोंग सुन्दर तीखे, होते हें। 
(9प८॥5०५ गर्नेजी-पीला रगड़, सफेद ध्रब्बे शरीर तथा टांगों 
पर होते हैं । सीग सुन्दर छोटे तथा पतले होते हैं | दूध बहुत 
होता है। दूधका रड्ड कुछ पीछा होता है, मक्खन भी बहुत पीला 
निकलता है, यह खामीका प्रेम अधिक चाहती हैं। |टाऊटए5५ 
जरज़ीज, सब पशुओंमें शरीरकी बहुत छोटी होती है, रड्ढः भिन्न २ 
होता हे, काला, पीछा, इत्यादि | शरीर पर सफ़ेद धब्बे होते है । 
सींग छोटे परछट उनरे हुए होते हैं, शरीरकी पतली होती है, यह 
मोटी बहुत कम होती है। इसका दूध बहुत गाढ़ा होता हैं। 
[07 धाशभिन्न भिन्न प्रकार की होती है या तो सवंधाही सींग नहीं 
होते या छांटे होते हैं। रड् लाल, सफेद धब्बरों सहित होती है। 
दूध बहुत परिणाम देती है। इस जातिका बड़ेसे बड़ा सांड भी 
बहुत ऋज स्वधावका होता हैं। [0८ [)0॥८॥ 3८|८०१दीडचबेट्टेड 
अर्थात्‌ हालेंड की गाय रूम्बी टांगोंकी होती है संगठन दृढ़ 
होता है। शरीरमें एक सफेद चौड़ी पेटीसी होती है इसीसे 
बेस्टेडके नामसे प्रसिद्ध है। बाल गहरे काले और चिकने होतेहें। 
[005श॥ 507 होलस्टेइन फीज़ियन, हालेंड फी गायकी 
दूसरी जाति है। शरोर बड़ा होता है, रड्डु गहरा काला 
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शरीरपर श्वेत धब्बे होते हैं, सोंग छोटे, श्वेत, नोकदार काला 
होते हैं। पूंछ पर श्वेतबालोंका गुच्छा होता है । 
भिन्न २ जातिकी गायोंले मिश्नर परिमाण में दूध प्राप्त होता है। 
ऐसी भी बहुतसी गायें हैं जो साल भरमें १०,००० दस सहतस्त् 
पोण्ड दूध देती हैं अथात्‌ नित्यका २७ पीणड वा १३॥ सेर दूध देती 
हैं। जज्ीं और गनंजी गायें इससे भी अधिक दूध देती हैं और 
उस दूधसे घी भी अच्छा निकलता है । होटसटेइन जातिकी गायें 
बीस सहस्त्र पौए्ड से भी अधिक दूध देती हैं परन्तु उस दूधसे 
अधिक घृत नहीं निकल सकता है। अमेरिकामें वर्ष भरमें पचास 
करोड़ डालरके सूट्यका घृत दूध तथा मक्खन और पनीर (छाना) 
प्राप्त होता है। परंतु इस सबकी खपत घहीं हो जाती है | इसमेंसे 
बहुत थोड़ा बाहर भेजा जाता है। सन्‌ १६०३ में यूनाइटेड 
स्टेट्स अमेरिकामें गायें इस प्रकार थीं :--- 
(१) दूध, मलाई, तथा डब्बों के दूध के लिए ६, ४००, ००० 
(२) केवल मकक्‍्खनके लिए (एक गायसे साल 

भरमें १५१॥पोण्ड मक्खन मिलता है) १०, ६००, ००० 
(३) पनीर 'छाणा'” बनाने के लिए (एक गाय से साल 


भरमें ३५६ पोएड छाना मिलता है ) ८७०, ००० 
(४) केवल बछड़े उत्पन्न करने के लिए ८६०, ००० 


कुठ ज्ञाडइ--१५,६०,००,००० 


एक करोड़ नव्बे लाखगोएं अमेरिकाकी डेरियोमें थीं। 
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हमारे भारतवर्षमें सन्‌ १६०३ में गायों तथा भेंसों की 
संख्या इस प्रकार थी, दो करोड़ पन्द्रह छाख गायें ओर एक 
करोड़ पचास लाख मेंसें, बड़ाल को छोड़कर केवल ब्रिटिश 
इसण्डियामें थों। देशी रियासतोंमें सांड, बेल, गाय तथा भेसों 
की संख्या नव्बे लाख थी जो अनुमान से बहुत थोड़ी हो प्रतीत 
होती हैं। केवछ गायों और भेंसों के बछड़ा बछड़ी २ ५०,०० 
००० दी करोड़ पचास लाख थे । 


दूध और मक्खनका व्यापार । 


भारतवर्षमें दूध तथा मक्खनका व्यापार बहुत लाभकारी हे। 
'पश्चिमीय वैज्ञानिक रीतिसे दुग्घ प्राप्तिका कार्य यहां पर प्रथम 
सन१८८० में प्रारम्म किया गया था। सबसे प्रथम वम्बई गवने- 
मेंटके कृषिविभागने खवीडनसे एक विद्वानकोीं बुलाकर लोगंके 
सामने इस विषयके प्रयोग दिखलाये। यह बात अब अच्छो 
प्रकार सिद्ध हो गई है कि इन नूतन प्रकारकी दुग्धशालाओंसे प्राप्त 
मक्खन तथा दूधपर लोगोंका विश्वास अधिक है। यहांका बना 
हुआ मक्खन तथा घृत देहाती घृतकी अपेक्षा अधिक मूल्य प्राप्त 
कर सकता है। अतः जो लोग दूध घी को सवथा शुद्ध रखनेकी 
चैष्टा करेंगे उनकाही व्यापार अधिक सफलतासे चलेगा | इस 
समय यह नूतन दुग्ध शालाएँ प्राय: गबरनमेंट के सेनिक विभा- 
गके आधीन रहतीहें | सेनिकरोंके लिए घृत दूध प्राय: इन्हीं शाला- 
ओंसे मँगाया जाता है। 
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भारतीय गोवश 


उत्तम दूधके लिए उत्तम गायोंकी आवश्यकता होती है। भारत- 
वर्षके भिन्नर प्रांतोंमें भिन्नर गुणोंवाली गायें मिलती हैं| गायोंकी 
बहुत क़रिस्मकी जातियें हैं। वंश परम्परासे जो शुद्ध जातिकी गाएँ 
हैं बह प्राय: श्वेत तथा नीडे और खाकी र'ग की होती हैं | ज्ञिन 
देशोंमें गो जातिकी शुद्ध परम्परा रखने पर ध्यान नहीं दिया जञा- 
ता वहाँ गायें मिन्न भिन्न रड्गेंकी तथा धब्बे वाली होजाती हैं । 
मद्रासके उत्तरपूर्वी भागमें बिना सोंगोंकी गायें बहुत मिलती हैं । 
अन्य प्रान्तोंमें प्रायः सींगों वालीही गायों होती हैं । भारतवर्ष 
की गोशालाओंमें एक बड़ा दोष यह है कि वद्ध, लुली, लँगड़ी 
निबंल, रोगी तथा दुग्व रहित गायोंकों नीरोग, हृष्ट, पुष्ट तथा, 
दुग्धवाली गायोंक्रे साथहों रखते हें इसका परिणाम यह 
होता है कि इनकी दोषसंक्रामकता शुद्ध पशों तक पहुंच जाती 
है । इन वृद्ध तथा गुणहीन पशुओंकी ऐसे स्थानों पर रखना 
चाहिये जहाँ पर जड़लोंमें घास बहुत मिलता हो, पानी भी बाहु- 
ट्यतासे हो । ऐसा करनेसे दुभिक्षके समय अन्य पशुओंको इनके 
कारण कण नहों उठाना पड़ेगा; साथ ही इनकी रक्षा करने में व्यय 
तथा परिश्रम भी वहुत थोड़ा होगा | बंगालमें तथा उन स्थानों- 
में जहाँ घानकी खेतो होती है पश्‌, बहुत निबल पाये जाते हैं 
गोचर भूमियें यहाँ पर नहीं होतीं हैं । खानेको सूखी विचाली दी 
जाती है जिसमें पुष्टिकारक तत्व बहुत थोड़ा होता है। पशु पाल- 
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कभी निद यी होते हैं क्योंकि काम देनेचाले पशुओंको भी पुष्टिका- 
रक दाना बगरह नहों देते हैं। भारतवर्षके दक्षिणी विभागमें पूर्वोय 
तथा पश्चिमीय समुद्गरतटोंपर सतपुडा और अन्य २ पहाड़ियोंकी 
तलेटियोंमें उत्तम २ गोचर भूमियें हें, परन्तु एक दोष वहाँपर यह 
देखा जाता है कि वर्षा बहुत अधिक होतो है ओर एक क़िस्मका 
निकृष्ठ जाति का घास उत्पन्न होता है जिससे वहाँ पर उत्तम गो- 
पालन नहीं हो सक्‍ता। अन्यत्र गोचर भूमियोंके जंगलात 
सरकारी जंगलों द्वारा रोके हुए हैं, इन जंगलोंमें कभी कभी दर्भि- 
क्षफके समय एक परिमित संख्यामें पशुओंको चरने की आज्ञाभी 
दी जाती है परन्तु इससे यथेष्ट पशुरक्षा होनी नहों कही 
जासकती 
गोवंशके विगड़ने में हेतु । 

प्रायः भारतवर्षमें हम देखते हैं कि गाँवोंमें बहुत सी गायें 
एकत्रित करके एक छोटे लड़के के साथ जड़लमें भेजदी जाती हैं 
इस बात पर कुछ ध्यान नहों दिया जाता कि गोब्रजमें उत्तमर 
सांडोंको छोड़कर छोटी छोटी अवस्था वाले तथा हीनशक्तिवाले 
साँड न भेजे जाए' | इसो हेतुसे यहांकी गोवंश परम्परा विगड़ 
ती जारही है| मध्य भारतमें मालवीय पशु मद्रास प्रांतके नेलोर 
के पशु, काठियावाडके गीरनारके पासके पशु, हरियाना और 
सिन्ध प्रांतके पश्‌ , तथा राजपूतानाके स्वालक वा नागोरके आस 
पासके पश , उत्तम गोचर भूमियोंके कारण बहुत उत्तम समझे 
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जाते हैं। यह स्मरण रहे कि जहां पर उत्तम जातिके ही पश्‌ 
उत्पन्न करने पर विशेष ध्यान रक्‍खा ज्ञाता है वहांकी पशु जाति 
उत्तम और खुडोल रह सकती है। सरडबस्य्‌ केम्पवेल ने लिखा 
है कि “आयरलेंडकी अश्वशालाओंमें उत्तम जातिके घोड़े उत्पन्न 
करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसी कारणसे वहांके घोड़े 
बड़े सुन्दर होते है” | पश ओंकी उत्तम वंशबद्धिके लिए गुजरात 
प्रसिद्ध है । पहिले तो लोगोंको यह विश्वास था कि गुजरातमें 
कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ सकता परन्तु १८६६ तथा १००९१के दुर्भि 
क्षोंने ज़ब वहांकी पश्‌ संख्याकों बहुत घटादिया तब यह विश्चा- 
स नहों रहा | काियावाइके दक्षिणमें गिरनार पहाड़के आस- 
पास जंगल बहुत हैं यहांकी गायोंकी वनमें चरानेकी इतनी चाल 
पड़ गई है कि यदि इन गायोंकोी जंगलमें न भेजा जाय तो दूध 
सूख ज्ञाता है| काठियावाड तथा नागोरकी गायें उत्तम बेलोंको 
उत्पन्न करने के लिए ही प्रसिद्ध हैं। सिन्धमें पशपालन मुसल- 
मानों द्वारा होता है यहांकी गायें दूध बहुत देती हैं | एक एक 
व्यक्ति बहुत गायें रखता हैं । यह लोग अन्य व्यापार नहों करते, 
इन लोंगोंकी यही चाल हे कि जहां पर घास अधिक सुनते हें वहीं 
अपने पशुओंको लेकर चले जाते हैं । यही दशा बीकानेरके उत्तरमें 
सूरतगढ़के आसपास है। यहांके मुसलमान लोग राठ कहलाते हैं 
अबभी कई व्यक्ति ऐसे हैं ज्ञिकके पास पांच सहस्र गायें, 
द्शसहस्र भेड़ें, तीन सहस्त्र उच्ठ रहते हैं। दो दो तीन तीन सहरत्र 
गायें रखनेवाले तो बहुत राठ इस समय भी मिल सकते हैं । 
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पंजाबमें हरियाना तथा मॉट्गोमरी प्रान्त उत्तम गोवन्शके लिए 
प्रसिद्ध हैं। वहां प्रायः नहरोंके किनारे पशु पाले जाते हैं । परन्तु 
उत्तर भारतमें मनुष्योंकी संख्या अधिक होनेके कारण सब भूमि 
खेतीमें रुकी हुई हे,उत्तम उत्तम गोचरभूमियोंके अभावके कारण 
पशुपालन उत्तम नहीं हो सकता,बह्ुुत थोड़े ही स्थान हैं जहां पर 
उत्तम गोवंशकी वद्धि देखी जाती है । बंगाल तथा बिहार की गायें 
तो बहुत हीन गुणवाली समझी जातो हैं | बंगालमें वर्षा अश्विक 
होती है गायोंकों चराने पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता हैं। 
बिहारकी भूमि में वर्षा तो साधारण होती है भूमि भी उपज्ञाऊ 
हैं परन्तु ऋष्ठ यह हैँ कि कषकोंके पास खेती करनेको भी पूरीसी 
भूमि नहीं है । बिहार प्रांतमें देवताओंके नाम पर सांड बहुत छोड़े 
जाते हैं परन्तु यह साड गोशालाओं में न रहने के कारण खुले 
फिरते हैं ऑर खेती उज़ाड़नेमें बहुत तत्पर रहते हें । 

गोवंशवृद्धिका प्रन्‍न भारतव्ष के लिए. वड़ा जटिल 
सा हो गया है, इसक्रे मा्गमें निम्तलिखित बाधायें उपस्थित 
हैं :-- 

(क) चारा घास जो गोचर भूमियों तथा खेतों से प्राप्त होता 
है वह इतना थोड़ा होता है कि गायें श्रीष्मकतुमें आधी भूखी 
ही रहती हैं । 

(ख) गायोंकी रक्षाक्के लिये जो पशुशालाए' अर्थात्‌ पिंजरापोलें 
खोली जाती हैं उनमें दूध देने बाली तथा दूध न देनेवाली 
रोगी और लूली लँगड़ी तथा हृष्टपुष्टसभी प्रकारकी गायें 
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एकत्र रक्‍्खी जाती हैं इससे नसल उत्तम नहों रहसकती, न 
सस्ते ढड्गसे गोरक्षा ही हो सकती है। 

(ग) उत्तम सांडोंको प्राप्ति पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता । 
यद्यपि ()।507700 30970 डिस्ट्रिक्टबोड द्वारा उत्तम उत्तम 
सांड गांवोंमें वितीर्ण भी किये जाते हैं परन्तु यथेष्ट संख्यामें नहीं 
किये जाते, न गांवों वाले सांडोके खिलाने पिलाने पर ही 
ध्यान देते हैं । गायोंकों छानेके पश्चात्‌ जो सांडोंको पौष्टिक 
खुराक देनेको प्राचीन शेली थी उसपर सर्वसाधारण तथा 
गोशालाओं के स्वामी पूरा पूरा ध्यान नहीं रखते | इसका फल 
यह होता है. कि सांड निबल तथा हीनवोय॑ शीघ्र ही हो जाते हैं । 
गवनमेंट की ओरसे हिसार, अहमदाबादके समीप छारोड, पूसा, 
नागपुर, होशंगाबाद, तथा पूना ज़िलेके मांजरीग्राममें पशुचंश 
बढ़ानेके क्षेत्र बने हुए हैं । 

(घ)भारतबष का कृषक इतना शिक्षाहीन तथा निधन होता है 
कि वह ठीक समय पर जंगलोंकी घास काटकर नहों रख सकता । 
जंगलोंमें खड़ी ही घास सूख जाती है। रेल द्वारा स्थानांतरसे घास 
भूसा लानेमें बहुत कप्ट तथा व्यय पड़ता है. | देखा जाता है कि 
रेट्वेकम्पनियों द्वारा सारतके बन्द्रों तक हड्डी, चमड़ा तथा गोमांस 
पहुंचानेकों गाड़ियां मिलनेमें सुगमता दिखाई जाती है, परन्तु 
भारतवषके पशुओंके खाद्य पदार्थोकोीं एक स्थानसे दूसरे स्थानतक 
पहुँचानेमें कुछ भी सुगमता नहीं दी जाती। विशेष दुःख इस 
बातको देखकर होता है कि भारतवर्षमें गोपालन जेस” उत्तम 

न 
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कार्य निधन और मू्खोंके हाथोंमें है, इसी कारण यह कार 
अधिक शोचनीय दशामें होरहा है। 


गोपालन तथा कृषि । 


गोपालनसे कृषिका बड़ा घनिष्ठ संबन्ध हैं। परन्तु खेद हे कि 
यह उच्चकोटिका व्यापारसम्पत्तिहीन तथा विज्ञान शन्यऔरअपठित 
कृपकोंके हाथोंमें है। चाहे हमारे दुर्भाग्यका कारण समभो चाहे 
कोई अन्यकारण समझो हमारे घनिक और माननीय बेश्योंने 
गीतामें श्रीकृष्ममहाराजद्वारा बताये हुण अपने स्वाभाविक 
धर्मको जबसे छोड़दिया है तमीसे तो भारतवष एक भूणा 
और निध्चन देश बनगया है। गीता, अध्याय १८ कछोक ४४ में 
लिखा है कि “कृपिगोरक्षवाणिज्य वेश्यकर्म स्वभावजमं” अथांत 
वैश्योंका यह स्वाभात्रिक धर्म है कि कृषि गोरक्षा और बाणि- 
ज्यको अपने हाथोंमें लें क्योंकि यह तीनों फायंही घन तथा बुद्धि 
साध्य हैं अन्यथा निधन तथा बुद्धिहीन पुरुषोंके हाथमें यह कार्य 
चले जानेसे देशकी बड़ीभारी हानि होनेकी सम्भावना हैं, इसलिये 
जो लोग अपने मुख्यकत्तेव्यके पालनमें त्रुटि दिखाते हैं उस त्रुटि 
से यदि देशको हानि पहुंचे तो न्यायद्वशिसे इसमें उनका भी दोष 
समभा जाएगा जो कि अपने कत्तंव्यका सर्वाड्रपालन नहीं करते, 
हमारे धनी, मानी वेश्योंको उचित है कि कृषि और गोपालन 
को अपना कतंव्य तथा एक बड़ा ध्यापार समझकर इसमें 
लग जाय॑ | सब वत्तमान कठिनाइयोंके होते हुएमी इस समय 


१६ 


इस व्यापारमें शारीरिक, मानसिक, तथा आर्थिक लाभ बहुत 
अधिक हैं । जब शनैःर यह कठिनाइयां दूर होती जायेंगी तबतो 
लाभका ठिकाना ही क्या है। यही दो कार्य ऐसे हैं कि जिनमें 
विदेशियोंकी प्रतिद्वन्द्ताका भी भय नहीं है। उनकी स्पर्धा 
हमको बाधा भी नहों पहुँचा सकती है । 

भारतवासियोंकी वास्तविक झुख यदि प्राप्त करना हे तो 
वाणिज्यके साथ साथ कृषि और गोपालनमें भी छग जाए'। 
वाणिज्य के लिए यह कह सकते हैं कि इसके द्वारा फेवल अर्थ 
प्राप्ति ही हो सकती है परन्तु जब इसके साथ २ गोपालन तथा 
कृषि ओर जोडदिये जायेंगे ती घम, अर्थ तथा काम तीनों प्राप्त 
हो सकेंगे | केवछ वाणिज्यसे यथाथंकाम जिसको हमारे शास्त्र- 
कारोंने काम कहा है, नहों प्राप्त हों सकता यथाथंकामप्राप्ति 
कृपकों को ही हो सकती है, क्योंकि कृषिके दुवारा उनके शरीश 
का वर्ण तथा रक्त शुद्ध होकर उनको सच्चा शारीरिक तथा मान- 
सिक वल प्राप्त होता है, इसीके द्वारा वह शक्तिमान बनकर सब 
सात्विक भोग भोगनेमें समर्थ होसकते हैं अन्यथा नहीं | जब 
हमको धरम, अथे, काम अच्छे प्रकार प्राप्त हो जाएंगे तो मोक्ष 
प्राप्ति भी सुगम हो जाएगी ! 


कृषिकी शोचनीय दशा 


इस्पीरियल गज़ेटियर भाग ३ के पृष्ठ ६० पर लिखा है :- 
“बहुधा देखा जाता हैं कि भारतवर्षमें खेतीका काय ऐसे लोगोंके 
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हाथमें है जो निर्धन हें और साथही अपठित तथा हीनस्वितिके भो 
व्यक्ति हैं। इनको सहायता भी छोटी पूंजी वाले व्यक्तियों द्वारा 
छोटी धनकी संख्यामें दी जाती है | 

भारतीय कृषकों में व्योपारकी सूक्ष्म बुद्धिका विकास शिक्षा 
द्वारा नहीं क्रिया जाता है। भारतवष का कृषक प्रायः सदाही 
ऋणी रहता है। उसकी भूमि प्रायः दूसरोंके हाथोंमें वन्‍्धक 
पडी रहती है। दूसरी बड़ी भारी बाधा यहां की कृपिकी 
उन्नतिमें यह है कि कृषकोंकी रुपया सस्ता नहीं मिलता हे । 
भारी व्याज़ देनेके कारण उनको ऋणसे कभी छुटकारा 
नहीं मिललकता । बहुत स्थानोंपर गवर्नमेंटकी ओरसे तक़ावी 
प्रणाली का प्रचार हुआ है। इस प्रणाली दुबारा किखानोंकों 
बीज़, पशु तथा भूमिको उन्नत दशामें लानेके लिय्रे एक नियत 
व्याज पर जो ७) से ६) प्रति सकड़ा होता है रुपया दिया जाता 
है । परन्तु रुपया पीछा लेनेके समय ' किसानोंके साथ कभी २ 
बड़ी कडाईके साथ काम लिया जाता है;;इसी कारणसे वह 
१२) प्रति सेकड़ा से २४) प्रति सेकड़ा तक भी व्याज देकर महा- 
जनोंसे ही ऋण लेना अधिक सुखकर समझते हैं। सन्‌ १६०४में 
गवरनमेंट दुबारा एक विधान इस विषय का बनाया गया था कि 
यहां पर “सहयोग संख्यायें किसानोंकीं तथा अन्य शिवपी ऊझोगोंको 
ऋण देनेके लिये स्थापित की जायें” परन्तु अभीतक कुछ उन्नति 
इस विपयर्मे नहों देखनेमें आई है | हां ऐसी ही संस्थाओं दुचारा 
मध्ययूरोपमें कृषिकार्यों को बड़ा लाम पहुंचा है। यद्यपि यहां 


४१,८- ८ ८८० हिल 
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भारतवष में भी गवनमेंट दुवारा चेंष्टा हो रही है कि यहाँके कृप- 
कोंकी सस्ते व्याज़ पर रुपया दिया जाए परन्तु अभीतक तो 
महाजनों द्वारा ही अधिकांश रुपया क्ृपकोंको ऋण पर दिया 
जाता है। कृषक लोगोंमें निधनताके कारण बड़े बड़े उन्नतिके 
कामोंके करनेकी उत्तेजना तथा उत्साह नहों देखने में आ 
रहा है | 

भारतवष में खेतीके सम्बन्धरमें सबसे मुख्य ओर ध्यान 
देने योग्य काय खेतोंकी सिंचाईके लिये पानी उत्पन्न करना 
है। अन्य अन्य विषय यथा उत्तम खाद्‌ प्राप्त करना, खेतोंसे 
अधिक पानीकोीं निकालनेके लिये नालियोंका बनाना तथा 
खेतोंमें मकानात वनाना आदि सभी कार्य भारतवर्षमें गौण ही 
समझे जा सकते हें। खेतोंमें उत्तम कुएं तेयार करना तथा पानी 
को रक्षाके लिये लदियों तथा अन्य पानीके स्त्रोतोंमें बन्च लगाना, 
ओर नहरोंका अधिक प्रचार करना अधिक उपयोगी और विचार- 
णीय विषय हैं। यहां ऐसी संस्याओंके बननेकी भी बड़ी आवश्य- 
कता है जिन संस्थाओं दूवारा खेती विषयक नवीन ढंगके हल 
मोल लिये जायें, और पशुओंकी उत्तम वन्शबवृद्धि कर उत्तम 
बेल तथा दूधघाली गाएं उत्पन्नकी जाए' और साथही खेती से 
प्राप्त अनाज आदि वस्तुओंको यही खंस्थायें व्योपारी ढंगसे बेचें 
यद्यपि वहुतसे स्थानों पर बड़े बड़े जमीन्दारोंने अपने सच्त्वों 
की रक्षाके लिये तो बहुत ही संगठन किये हैं परन्तु कृषकोंको 
नये ढंगसे कृषि करमनेमें उत्तेजना देने वा कृषधविद्याकी उच्नतिके 
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लिये कोई संगठन नहीं हुआ है। भारतबर्षमें बहुत स्थानोंपर ऋषि 
सम्बन्धी गवेषणा तथा प्रयोगशालाओंके बननेकी वड़ी आवश्य- 
कता हे । खेती सम्बन्धी बहुतसे विद्यालय ओर महाविद्यालय 
खुलनेकी भी बड़ी आवश्यकता है परन्तु ऐसे विद्यालयोंकी नहीं 
जहां छात्र केवल पुस्तकोंद्वारा क्रषिक्री वातोंका ज्ञान प्राप्त करलें 
परन्तु वर्तावमें अपने ज्ञानसे कुछ छाभम नहों उठा सके | इन 
प्रयोगशालाओं में कृपकोंकी बुला बुछठाकर उनको नये ढंगसे 
खेती करनेकी विधि तथा कृषि सम्बन्धी नवीन ज्ञान प्राप्त 
कराया ज्ञाण। कृषि सम्बन्धि रसायन शास्त्र तथा खेतीको 
हानि पहुंचाने वाले कीड़ोंका ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक कृपकके 
लिये बहुत आवश्यक है। जिख प्रकार एक अमेरिकन महाशय 
मिस्टर हेनरी फिप्यसने पूसामें एक कृषि प्रयोगशाला खोलनेको 
तीससहस्त्र पोंड अथात चार लाख पचास सहस्त्र ४५००००] 
रूपयेका दान दिया”| यहाँके नियासी जमींदारों तथा धनी 
लोगोंकोी भी कृषिशालाओंके खोले जानेके लिए दान देना 
चाहिये। जबतक यहांके धनी ओर बी ए, एम, ए. उपाधि- 
धारी विद्वान व्यक्ति वकोल घननेको इच्छा छोड़कर खेती जेसे 
अति उत्तम ओर साथही बहुत लाभकारी व्यापारकों अपने 
हाथोंमें नहीं लेंगे तबतक आशा नहीं की जा सकती कि 
भारतवष उन्नति शिखर पर पहुंच सकेगा। हालहीमें लाहोरके 
0७. (एटा, केटेसटावाए ० (कतकुशबराएल 565टाटा।ए5 


7॥]9 ७ केल्चर्ट महाशयने भी हमारे कालेजोंसे शिक्षाप्राप्त नव- 
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युवकों को यही उपदेश दिया है कि तुम छोग कृषि आदि हित- 
कारी ओर स्वतंत्र व्यापारोंमें लगो । 

केलवर्ट महाशय पंजाबकी दरिद्रताके कारण बताते हुये 
कहते हैं किः-- 

“यहाँक्रे अधिकांश शिक्षित लोग ऐसे पेशोंकी धारण करते 
हैं जिनमें असीम लाभ नहीं हो सकता । यहाँक्री शिब्पशालाओं 
के लिये बाहरसे काम करने वाले वुलाये जाते हैं। कृषि ही ऐसा 
पेशा है जिसमें असीम लाभ हो सकता है। शिक्षित छोगोंको 
चाहिये कि शिवल्प, व्यापार और कृषि कार्यों में लग जायें। देखा 
जाता है कि शिक्षा केवछ अक्षरोंकी ही दी जाती है और इस 
अक्षरी शिक्षासे शिक्षितोंके हृदद्में सरकारी नौकरियोंके प्रभावने 
अपना घर बना लिया है | (.१]94), 5.॥4.20. 





(नोट) यह हर्षका विषय है कि इस समय “हिन्दू विश्वविद्यालय 
बनारस” में एक कृषि महाविद्यालय भी खोला जाएगा । हमारा 
यह मुख्य कतंव्य होना चाहिए कि यह महा विद्यालय अमेरिका 
आदि अन्य उन्नत देशोंके कृषि महाविद्यालयों से किसो अंशमें 
भी न्‍यन न रहे | 


गोपालन सम्बन्धी पचास उत्तम नियम 


2225१ >> 
(क) गोखामी शोर उसके सहायक 


१--वर्तमान दूध सम्बन्धि-साहित्यसे जानकारी रखो ओर 
नूतन से नूतन उन्नति को ध्यान में रखो। 
२--पशुओं और उनकी संभाल रखनेवाले नोकरोंकी, उनके 
स्थानकी तथा दुग्धगृह और दूधके वर्तनोंकी खच्छता पर पूरा 
२ ध्यान दो। 
३--वह पुरुष जिसको कोई रोग हो या थोड़े दिवस पूब किसी 
संक्रामक रोगसे पीड़ित हुआहो, गायों तथा दूधसे स्वथा दूर 
रहना चाहिए । 

(ख) गोका स्थान 

(४) गायके स्थान में अकेली गाय ही रहे अन्य किसी चीजका 
संग्रह वहां न रहे । 
(५) स्थान ऐसाहो जहाँ प्रकाश, वायु बराबर पहुँचे, जल वहाँ 
इकट्ठा न रह सके; स्थान लीपा हुआ खच्छ रहे, आंगन ऐसा हो 
कि नीचे से सरदी तथा नमी न पहुँच सके । 
(६) गाय के नीचे बिछाने की घास, पूला, दुर्गान्ध्ियुक्त तथा 


वैलानहो। 
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(3) सब दुर्गन्धियुक्त खाद गोके स्थान से उठाकर दूर गिरवा 
देनी चाहिए । 

(८) गायके स्थान को वर्षमें एक दो बार श्वेत करवा देना चाहिए, 
नालियों में नित्य सूखी रेत डलवानी चाहिए । 

(६) दूध दुहनेसे पूर्व कोई सूखा और घूलीवाला चारा गायकों 
मत खिलाओ । अगर चारो में घूली हो तो चराने से पूर्व इसमें 
पानी का छींटा देना चाहिण। 

१०-- दूध दुहने से पूर्व गोके स्थान को स्वच्छ कर उसमें वायु 
का प्रबेश होने दो ओर आंगनमें थोड़ा थोड़ा पानो छिड़कदों कि 
घली नहीं उड़ने पाबे । 

११-- दूध रखने तथा दूध दुहने के स्थानों को अति स्वच्छ रखो 


(ग) गायें 


१२-- सब गायोंकी वषमें न्‍्यून से न्‍्यून दो बार एक उत्तम पशु- 
चिकित्सक से परीक्षा करानी चाहिए। 

१३-- जब किसी गायके रोगी होने का संदेह हों तो उसको 
अन्य गायोंमें से तुरन्त दूर करदों और उसका दूध किसी काम 
में मत लाओ, फेफड़े के रोगी पशु को तो स्वथा ही गायों के 
समूह में मत रखो। 

१४-- गायोंकी जब चराने या दुहने के लिए दूसरे स्थान में ले. 
जावी तो उसको अपनी धीमी चालसेही चलने दो । 

१५- गायोंकी जल्‍दी हांकने या उनको उच्च स्वर से ललकार ने. 


२६ 


आदि कुचेष्टाओं से उद्विम्म मतकरो | उनकी शीत, आंधी और 
मेहसे सदा रक्षा करो। 

१६-- जो खाना पशुओंको नित्य देते हो डसे अचानक मत 
बदल दो । 

१७-- गायोंकी उदारतापूवंक चराओं, पिलाओ और केवल 
नूतन तथा स्वादिष्ठ खुराकही गायों को दो | खड़ी तथा दुर्गन्धि 
वाली कोई वस्तु उनकी मत खिलाओ 

१८-मायोके लिए पानी अधिक श॒द्ध रकक्‍्खों न अधिक गरम 
हो न अधिक ठंडा । 

१६-- गायोंकी नमक सप्ताहमें प्राय: दांतीन बार देना चाहिये 
२०-कोई उद्रगन्ध पदार्थ देना हो तो दूध दुहतेही खिला दो 
यथा सलगम, पानगोभी और लहसन | 

२१५-- गायका सब शरीर नित्य धोना चाहिए । गायकऊके स्तनोंके 
पास के बाल यदि स्वच्छ नहीं रखे जा सर्कें तो उनको कतर 
डालो 

२२-प्रसवकालसे बीस दिन पूर्व तथा १० से १५ दिन तक 
पीछे का दूध सर्वथा छोड़ दो । 


(ख) दूध दृहना 


२३--दूध दुहनेवाला सब प्रकार से स्वच्छ हो। वह तम्बाकू 
का ब्यवहार न करे | दूध दुहने से पूर्व अपने हाथों को धोकर 
खुखाले । 


२७ 


२४--दूध दुहनेवाला दुहने के समय एक श्वेत चद्दर ओंढ़ 
लिया करे, वह चदर अन्य समय सदा स्वच्छ स्थानमें पड़ी रहे । 
२७०-- दूध दुहने से पूथ गायकी उढ़ी कोब्नश से फाड़ 
देना चाहिए ओर गीले वस्त्र या स्पंज द्वारा पूँछ देना 
चाहिए | 

२६--गायकी दुहनाहो तब शीघ्रता से, फुरतीसे, चुपकेसे ओर 
चतुराईसे दूध निकालना चाहिए; प्रत्येक प्रातःकाल तथा 
साय॑ काल एक समय परही दूध निकालता चाहिए भीर गायको 
सदा एक रुपसे ही दुहना चाहिए । 

२७--हरएुक स्तनकी पहली कुछ धारें निकालकर गटरमे' फेक 
देनी चाहिपं गायके स्थानमें नहीं फेंकनी चाहिए' | यह पहली 
धारें जलसंयुक्त होती हैं ओर अंतकी धारें भी जो दूधकों कभी 
कभी बिगाड़ देती है । 

२८-यदि किसी समय कुछ दुृध रुधिरसे संयुक्त वा लेखदार 
प्रतीत हो तो वह सभी दूध त्याग देना चाहिए । 

२६-दूध सदा सूखे हाथोंसे दुहो, जहाँतक हो सके हाथों से 
दूधकों मत छुओ। 

३०--दूध दुहनेके समय कुत्ते विल्लीकी तथा बिना प्रयोजन अन्य 
किसी व्यक्तिकों भी वहां मत रहने दो । 

३१--यदि किसी कारण वश दूधकी सम्पूरण बालटी या आधी 
बालटी में घूली मिल जाए' तो छानने आदि की क्रिया काममें' 
मत लाओं प्रत्युतः सम्पूण दूध त्याग दो । 


च््८ 


३२-नित्य प्रति दूधकों तौलकर लिखते जञाओं ओर सप्ताहमें एक 
वार घृतकी भी परीक्षा कर लो। 
(5) दूधकी परीक्षा 

३३-प्रत्येक गायका दूध यायके स्थानसे एक स्वच्छ ओर सूखी 
जगहमें ले जाओ, उस जगहकी बायु शुद्ध और सुगन्धिवाल्टी हो 
दूधके बरतनोंकोी ज़ब वह भर जाए तो गोस्थानमे' मत रहने दो | 
३७-जब दूध निकल चुके तो इस प्रकार छानों कि पहले घातुक्रे 
तारोंकी छलनी हो उसके नोचे ऊनका कपड़ा रहे या केवल रूई 
का कपड़ा रहे । 
३५-इसको छान कर हवा डालते हुए ठंडा कर लो | यदि हवा 
पहुँचाने तथा ठंडा करनेका यंत्र नहीं हो तो प्रथम हवा पहुँचाओ 
हवा स्वच्छ हो । यदि दूर भेजना हो तो ४५ डिग्री तक ठंडा कर 
लो ओर यदि घर में काममे लाना हे या बिक्रीके स्थान पर 
पहुँचाना हो तो ६० डिग्री तक ठंडा कर लो। 
३६-दूधकों बिना हव़ाकिये बत्तनोंमें कमी मत बन्द करो । 
३७--यदि बत्तन का ढकना छुट जाए तो कपड़ा या मच्छरदा- 
नीका कपड़ा दूधके वत्तन पर देदों। 

३८--यदि दूध को संग्रह करना हो तो ताज़े और ठंडे पानीके 
बत्तनोंमें दूधके भांडोंको रखों। यह पानी समय २ पर बदला 
जाना चाहिए स्थान स्वच्छ ओर शुद्ध हो । मलाई न जमने पाए 
इसको एक काठ या धातु यां शीशेकी छड़से कई बार हिला 
देना चाहिये। 


२६ 


३६-रातका दूध ऐसी जगह रखना चाहिए कि वर्षाका जल उस 
में न घुस सके। उष्णकालमें ठंडे पानीके बत्तनोंमें दूधका भांड 
छोड़ा जाय । 

४०-ठंडे किये हुए दूधके साथ ताज़ा धारोष्ण दूध कभी न 
मिलाओं । 

४१-दूधकी कभी जमने मत दो । 

४२-दूधकों विकारयुक्त होनेसे रोकनेके लिए कोई वस्तु दूधमें 
मत मिलाओ | स्वच्छता और ठंडक दो ही प्रधान साधन दूधकी 
रक्षाके हैं | 

४३--दूध सदा निर्मेठ और स्बच्छ रहे। अधिक उष्ण काहमें 
दुधकी विक्री दो बार की जांनी चाहिये। 

४४--जब दूध-भांडोंकी दूर लेजाना हो तो उनको भरकर लेजाना 
चाहिए ओर ऐसो गाड़ोमें जाय जिसमे कमानो भी हो | 
४०-उद्ण कालमें गाड़ीमें जब भांडोंकी भेजा जाय तो उनके 
ऊपर पोछी कम्बड या मोटा खट्दर उनके मुँह पर दिया 
जाय | 

४६--दूधके भांड जो दुग्धव्यापारके लिए काममें लाये जायें 
घातुक्के बने होने चाहिए और उनके जोड़ोंका झाल खुरदरा न 
हो | उनमें जंग न लगने पावे | 

४७--दूधके वर्तनॉमें दूधके लिचाय अन्य कोई वस्तु, जेसे मलाई, 
छांछ आदि न डाला जाय । 

४८--जितने बर्त्तनोंमें मलाई उतरा हुआ दूध या छांछ आदि 


3० 


डाला जाय वह सब बत्तन गोरसशालामें पहुँचते ही प्छाली करके 
धोडाले जाने चाहिये । 

४६--डेरीके सब बत्तनोंकी प्रथम गरम जलसे धो डालना 
चाहिए | पुनः बाहर भीतर ऐसे जल द्वारा धोए जाने चाहिये जिस 
जलमें क्षारादि शोधक द्रव्य डाले गये हों। अंतमें अच्छे 
प्रकार उचलते हुए पानी या भापसे उनकी रोगकारी शक्तिको 
हटा दो। सब कामोंके लिये शुद्ध ज़ल ही व्यवहारमें लाओ। 
'५०-बत्तनोंकी घरों पूंछ कर उछटा कर शुद्ध बायु तथा धृपमें 
छोड़ दो ओर पुनः आवश्यकतानुसार काममें छाओ | 





सहयोग प्रणाली 


द्वारा 


कलकत्ता नगरको दुग्धप्रापति 


!- इस बातकी अधिक व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता नहों 
प्रतीत होती कि कलकत्ता जेसे नगरके लिये दुग्ध-प्राधिका प्रश्न 
केसे महर्वका विषय है। पिछले तीन वर्षो'में कोओपरेटिव 
विभाग ने इस विषयमें जो परीक्षायेंकी हें उनका परिणाम आप 
लोगोंके सामने रखना में उचित समता हूं। इसमें आपको 
तीन बातोंका ज्ञान प्राप्त हो जायगा। प्रथम उन अवस्थाओंका 
जिनमें उपयुक्त परीक्षायें की गयीं। हछ्वितीय इन परीक्षाओंका 
फल क्या हुआ । तृतीय इन परीक्षाओंसे (क्या निर्णय स्थिर 
किया गया है । 

हमारे पुराने नागरिकज़न कह रहे हैं कि इस विषय पर 
पर्षो से विचार हो रहा है। जबसे इस नगरके साथ मेरा परिचय 
हुआ है उस थोड़ेसे समयमें कन॑ल मेटसनने कुछ परीक्षायें को 
जिनसे नई बातोंका पता लगाया गया। यह सम्मति भी दी 
( नोट ) 
यह लेख उस व्याख्यानका सारांश रुपमें हिन्दो अनुवाद हैं जो कि, रामभोहन खाद- 


ब् रोमें कोभोपरेटिव सोसाइटियोंके रेजिसार महाशय जेण्टी० डोनोवानब्श्राई०्सो 
एस० ने १६ जनवरों सन्‌ १८२०को दिया था । 


३२ 


गई कि इस कलकत्ता नगरको प्रतिदिन दो टन दुग्ध प्राप्त करानेके 
लिये दश लाख रुपयेके मूलघनसे एक कम्पनी स्थापित की जाय । 
कम्पनियोंकी स्थापना करने पर इस समय लोगोंका ध्यान 
अधिक आकपष्ित हो रहा है। हमने कारपोरेशन प्रस्तावकी वात 
भी सुनी है। हम सभी इस वातकों खीकार करते हैं कि हमारे 
नगरके म्यनिसिपल कमिश्नरोंके हृदयमें यह उत्कट इच्छा हो 
रही है कि इस नगरको शुद्ध दुग्ध प्राप्त हो। 

“यद्यपि में इस बातका अभिमान तो नहीं कर सकता कि 
हमने इस विषय में अभी तक कोई बड़ी उन्‍नति की है। परन्तु 
यह कहने में कुछ संकोच नहीं है कि इस प्रश्न की पूर्ति करमेमें 
ज्ञो ज्ञो विचार किये गये हैं, उन को काय रूपमें लानेको हमने 
अपने विभाग में प्रथम चेष्टा बड़ी गम्भीरता के साथ की है । 

२--यदि विचार किया जाय कि जिस जनसंख्याको हमें दूध 
प्राप्त कराना है वह दश लाख है ओर हर मनुष्यकी आवश्यकता 
पाव भर दूधकी समकी जाय तो इनको ढाई लाखसेर 
अर्थात्‌ ६९५० छ हजार दो सी पचास मन दूध नित्य चाहिए | 
देखनेमें यह संख्या बड़ी प्रतीत होती है। हमने तीस वर्षमें पुरुषा्थ 
किया है उसके द्वारा हम नित्य १५०० या १५०० सेर दुग्ध प्राप्त 
करानेमें समर्थ हो सके हैं अर्थात्‌ आवश्यक संख्याका २०० वां 
भाग, अढाई वर्ष पूर्व हम प्रतिदिन १५ पन्द्रह सेर शुद्ध दुग्धही प्राप्त 
कर सकते थे और अठारह महीने पहिले १०० सेर अथांत्‌ अढाई 
मनसे अधिक दुग्ध नहीं दिया जा खकता था। यदि कलकत्ताके 


डरे 


लिए प्रतिदिन हम १०० टन अर्थात्‌ अनुमानसे २८०० मन दूध दे 
सके जो उपरोक्त ६२५० मन दूधकी प्राप्ति में सहायक वन सके 
तो अवश्य हम इस सफलता के लिए अपनेको धन्यवाद दे सकेंगे 
इस बातको माननेमें मेरी समझमें आपको भी कोई आपत्ति नहीं 
है। सर डेनियल है मिल्टनने मुकपर एक बार यह आक्षेप किया 
कि में अपनी दुग्ध वृद्धिको अद्जुगणितकी! वृद्धि न समझ कर 
रेखागणितकी २ वृद्धिसे समझाता हूं | परन्तु में यह कह सकता हूं 
कि पिछले तीन वर्षो में हमारी उन्नति रेखागणित की वृद्धि से हुई 
है और यदि यही उन्नति आने वाले तीन वर्षो" तक और होंती 
रही तो अवश्य हमको नित्य १०० टनसे अधिक शुद्ध दुग्ध प्राप्त 
हो सकता हे । 
३--अबहम द्शल्ाख मूलधन वाली कम्पनीका विचार करते 
हैं जिसका उद्देश्य नित्य दो टन अर्थात्‌ अनुमान ८६ मन दुग्ध 
प्रतिदिन प्राप्त करना था; गररखालीसे; जो यह दुग्ध लाया 
जायगा वह कलकत्ताके लिये आवश्यक दुग्धमें केवल एक बू'द्‌ 





नोट ( १) अकगणितको हड्डि (.3॥)९09। !70272550॥7) 
२,४.€.८.१०१२.२४.१८ .१८,२०. 


(२) रेखा गणित को ब्च्धि ((०0॥९९८३। [)॥0270550॥) 
२. ४..८.१६-२१२,६€४.१२८,१४६.४२२.१०२४॥ 
उपरोक्त अंकगरणित बड्डिमें कोई दो संख्यञओऔमें अंतर १से अधिक नहीं देख पडता! 
परंतु दितीय रेख|गणित हंड्डिमें अगलो स॑ख्य। पिछलीसे दगनोी हो जातो है जसे 
४१२ ओर १०२४ . गद रवाली कलकत्तसे ४ सोल दक्षिणमें गंगा किनारे पर है। 
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मात्र ही होगा | और यह भी कहा जा सकता है कि इस दुग्धकों 
मार्केटमें चलानेके लिये बेचनेवालोंकी पानी मिलानेका जो लोभ हो 
रहा है,वह भी न रुक सकेगा। शुद्ध दुग्ध प्राप्तिके लिये यह परमा- 
वश्यक है कि दुग्ध अधिक परिमाणमें उत्पन्न किया जाय | हम- 
को अवश्य १०० टन दूध प्रतिदिन उत्पन्न करना चाहिये और 
यदि दशलाखके सूलछधनसे दो टन दुग्ध ही प्राप्त किया जा सकता 
है तो इस गणनासे १०० टन प्रापिक्रे लिये पाँच करोड़ रुपयेकी 
आवश्यकता होगी । मेरी समझमें परच करोड़ रुपयेका विद्यार 
करना अधिक अश्रमात्मक है, इसकी अपेक्षा कि सहयोग ढड़से 
रेखागणित वाछी वृद्धि दुग्धप्राधिकी उन्नतिमें विचारी जाय। 
/ 6 है 8 कद ४५ आप 
दूधका काठनाईइ कस दूर हा सकता ह 
१-यद्यपि यह प्रश्न कठिन है परन्तु इसकी समस्या पूति गायों 
हारा ही की जा सकती है। गायें ग्रामोंमें अधिक हुए पु रह 
सकती हैं | नगरोंके चारों तरफ जो बनावटी स्थान हीते है उनमें 
दुग्ध उत्पन्न करना हमको इए्ःट नहीं है। हमको हमारे दुग्घके 
डिये देहातोंमें जाना चाहिये वहाँ पर भूमि लेकर काम करना 
चाहिये। यहाँ वंगालमें वड़ी २ गोचर भूमियां प्राप्त करनेकी आशा 
नहीं की जा सकती क्योंकि इस प्रान्तमें लम्बे चौड़े घासके मेदान 
नहीं हैं | यद्यपि वहुतसे देश हितेपी सज्ञन बंगालमें बड़ी २ गो- 
चर भूमियोंके उत्पन्न करनेका स्वप्न देख रहे हैं परन्तु यह स्वप्न 
सच्चा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर थोड़े परिश्रमसे बहुमूल्य 
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फसलें उत्पन्न हो रही हैं हा मेनियेरियन एसोसियेशन (मनुष्य 
हितबिन्तक सभा) ने “भारतवधमें दुग्धका प्रश्न”! विषय पर 
बहुतसे लेख मँगाये थे। उसके अधिक संख्यक लेखकोंने ऐसे ही 
स्वप्न देखे हैं । ऐसी दशामें हमको जो कुछ करना है बह यही है 
कि देहातोंमिं जाया ओर शने: शने: चहाँ पर परिवत्तन करना 
प्रारम्म कर दें। शीघ्रता करनेसे काम नहीं चछ सकता | क्‍या 
पूर्वीय क्या पएचमीय सभी देशोंमें शने: शने: हम उन दशाओंको 
उत्पन्न कर सकते हैं ज्िनकों हम देखना चाहते हैं। 
उन्नतिका यही एक उत्तम नियम है । 

२-जैसा थाम प्राप्त हो उसी प्रकार उससे काम लेना प्रारम्भ 
कर दें। इसो प्रकार जैसी गायें प्राप्त हों उनसे भी उसी प्रकार 
काम छेना प्रारस्भ कर दें। जब तुम्हारे पास ऐसी गोचरभूमि 
उत्पन्न हो जाय जेसे कि एमरेलड ट्रापूके हरे भरे खेत, 
तो तुम अवश्य यह द्वश्य भी अपनी आँखोंके सामने ला 
सकते हो जव कि इन गोचरभूमियोंमें फिरने वाली गायें नित्य 
कई गेलन दूध देनेवाली होंगी। परन्तु यह उत्तम स्वप्न 
कब देख सकते हों जबकि बंगालके घझू्खे धानके खेतोंमें या 
सड़कोंके किनारों पर गायें अपना जीवन निवांह करें, हम 
लोगोंकी उस गाकोी धन्यवाद देना चाहिये जो बाहरसे सत्वहीन 
चारा चर कर अपने स्थान पर आ थोड़ा सा घास दाना खा 
कर, एक दो सेर दूध हमको नित्य दे देती है। भारतवर्षके अन्य 
भागोंमें जहाँ पर उत्तम २ गोचरभूमियां हैं अच्छीर गायें रहती हैं 
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परन्तु वही गायें बंगालकी निःसत्व ग्रोचरभूमियोंमें आकर 
उत्तम नदीं रह सकतों। अतः हमको वही गायें लेनी चाहिये 
जेंघी कि हमको यहाँ पर मिलती हैं और हमारे कार्यके उपयुक्त 
हैं । हम इसी जातिसे उत्तम गायें प्राप्त कर सकते हैं यदि उनको 
अच्छे प्रकार बिलाए' पिछाए' और उनसे अच्छी २ संतति 
उत्पन्न करनेका प्रयत्न करें, ज्ञिस प्रकार एक बंगालनिवासीके 
स्थानमें एक स्काटलेंड निवासी नहीं छाया जा सकता उसी 
प्रकार इन गायोंकी जगह जरसीज? या केसीज्ञ, की गायें नहीं 
रक्‍खी जा सकतीं । 

३--क्षक जिसके पास गाय रहती है वह हमारे प्रश्नकी अनुकूल 
दशामें नहीं लाया जा सकता। यही समझलो कि वह जेसा 
है बेघाही रहेगा । ओर यहत्ीी बात ध्यानमें रखने योग्य है कि 
वह गोरक्षाक्ीं अपना प्रधान कार्य नहीं समता । तुम उसको 
यह बाततों अवश्य समझ्षा सकते हो कि गोरक्षण ऐसा लाभ 
हीन कार्य नहीं है जेसा कि वह समर रहा है परन्तु यह बात 
उसकी बुद्धिमें नहीं बेठाई जासकती कि उसके लिए गोरक्षण 
एक प्रधान कार्य है। हमारे प्रश्नके प्रधान विचारणीय बिषय 
निम्नलिखित हैं । 


ब+-+न नी तन नल रन ता ++ 
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ट--साढें चार सेरका एक गेलन होता है। 
, [ट5५5 जरसखीज यह एक टापू है यहांक्री गायें बहुत 
दूध देनेवाली होती हैं । 
२ . (८८५७५ केरीज एक टापू है यहां की गायें भी केरीज्ञ 
कहलाती हैं | 
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( क ) प्रतिदिन एक सौ १०० टन शुद्ध दूध की मांग एक ऐसे 
नगरके लिए जहां कि वघ्तुतः कोई दूध नहीं उत्पन्न होता है | 

( ख ) इस प्राप्तिका निकासख्थान केवल ऐसे गांव हैं जहां कि 
गोचर भूमियां वहुत थोड़ी और हीन अवस्था वाली है । 

(ग ) गायें जो उपरोक्त दशाओंके अनुकूल मिलतो हैं वह उत्तम 
[ृध देने वाली गायें नहीं हैं । 

(घ ) गाषोंके खामी जिनके लिये गोरक्षण सदा हो एक गौण 
कार्य रहता है। 

( ऊ ) सबसे अधिक विचारणीय विषय रुपयेका सर्वथा अमाव 
हे | गो-स्वामी की सहायता ऋरनेमें रूपया ही एक प्रधान बियय है। 
3-इन बातों करों सामने रखके “कोओपरेटिव विभाग” ने तीन वर्ष 
हुए परीक्षा करनी प्रारम्भकी । हम यह धारणा नहीं कर सकते 
थे कि यथेष्ट गोचरभूमि उत्पन्न कर लेंगे, या चलने वाली गाड़ियां 
हमें मिल जायंगी ओर ठंडा रखनेका सामान और अन्य२ 
संभव बातें प्राप्त कर सकेंगे। संभव है एक दिन यह सब नवीन 
बातें देखनेमें आजायें परन्तु हमारे विभागने इन सब वस्तुओंसे 
जेसे बह प्राप होती गई' छाम उठाया और जिस प्रकार हम 
परीक्षाओंमें उत्तोण हुण उनका सब इतिहास आपलोगोंके 
सामने वर्णन किया जाता है। 
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सहयोगका इतिहास । 
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१--अनुमान तीन वर्ष हुए जब कि में यहां पर आयरलेडको 
सफली भूत संस्थाओंको देखकरआयाही था किमुझे राय जे०एम० 
मित्र बहादुर तथा इस विभागके इन्सपेकरके साथ वारासेत जिला 
के बहुतसे गांवों में घूमनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ ; उद्देश्यसे यह 
था कि कलकत्ताओ दृध प्राप्त करनेके संबंधमें सहयोगके व्रिपय 
को छोगोंमें फेलानेका अवसर प्राप्त किया जाय | हमने देखा कि 
वारासेत जिलेसे नित्य ३०० मन दूध कलकत्ताको भेजा जाता है। 
यदि सहयोगशेलीका यहां प्रचार क्रिया जाथ तो यह काम 
अधिक उत्तमता, शुद्धतासे हो सकता है और दुग्ध परिमाण भी 
बढाया जा सकता है। जबकि हम इस प्रकार गांवोंमें घृमरदे थे 
तो गांवोंवाले हमारे साथ उत्तम व्यवहार न करके हमको अपने 
गांवोंमें से निकाल देते थे। एक बार हम दुःखित ओर निराश 
होकर एक सड़कके किनारे बेठेहुए थे तो एक व्यक्ति हमारे पास 
आया ओर उससे बात चोत करने पर विद्त हुआ कि वह भी 
दुग्धके प्रश्नके लियेही चिन्तामम्न था। उसने कहा कि हमारे गांव 
में गयालोंसे अनबन हो गई | दृध्का सब काम हम अपने हाथोंमें 
लेना चाहते हैं यद्यपि हम इस कार्यमें दक्ष नहीं हैं. परन्तु हम 
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अपने उत्साह को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम दो मील तक 
चलकर उस कृषकके गांवमें पहुंचे ओर इस वातकी कुछ प्रतीक्षा 
नहीं की कि प्रथम एक सोसाइटीकी रेजिस्ट्री कराई जाय | हमने 
तुरंत “कोओपरेटिव विभागके” आधीन कलकत्तामें दूध वेचनेका 
प्रवन्ध किया | 

शीघ्र ही हमारी सोसाइटीको रेजिस्ट्ड करालिया ओर हमारा 
काम होने लगा परन्तु प्रतिदिन १० या २० सेर से अधिक दूध 
नहीं होता था। 

२-उस प्रान्तक्रे ग्वाले किस प्रकार दूधक। कार्य करते हैं यह बताना 
भी आवश्यक जान पड़ता है। स्वसाधारण यही समझते हैं 
कि ग्वाढा लोग गायें रखने वाले होते है ; परन्तु यह बात नहों 
है, यह ठोग केवल अन्य छोगोंसे ज्ञिनकों गयेंठ कहते हैं दूध 
मोल लेते हैं और फिर उस दूधकों बेच डालते हैं या उससे दही 
ओर छाना बनाकर बेचते हैं । 

ग्वार्ेंका मुख्य काम यह होता है कि गायें रखने वालोंकों दूधके 
ऊपर छप्तासके छिए अगाऊ रुपया दे देते हैं । नित्य आदमियोंको 
भेजकर दूध दुह्कर मंगाया जाता है। खब दूध एकत्र होकर 
ग्वाछेके घर पर आ जाता है। दूधको तोलकोी संख्याके लिए 
बांसकी छकड़ियां रहती हैं। एक लऊकड़ी ग्वालेके पास, दूसरी 
दूधवालेके पास रहतो है ; ज़िसप्रकार दूध आंता है उसी प्रकार 
नित्य लकड़ीमें चिन्ह काट दिया जाता है। इसमें कभीर ग्वाले 
लोग गोलमाल भी कर डालते हैं। 


७७ 


कलकत्तामें दूध किस प्रकार पहु चता है । 
३--अब जो दुग्ध कलकत्ता छाया जांता है उसकी दुदंशा 

खुनिये। बहुत थोड़े ग्वाले हें जो दूधकों बिना खोट मिलाये 
कलकत्ता ले आते हैं। उनमेंसे अधिकांश लोग दूधमें पानी 
मिला देते है और इस वातको भो सभी जानते हैं कि गांवोंका 
पानी शुद्ध नहीं रहता है। दूध खुले बरतनोंमें रखा जाता है 
ओर इसकों भलकने ओर मक्खन वननेसे रोकनेके लिए 
अस्वच्छ विचाली या पत्तियोंका गुच्छा दूध में रखा जाता है । 
एक वहंगीऊके दोनों किनारों पर बरतनोंकी रूटकाकर बहंगीवाला 
एक या दो मीलतक समीपके रेव्वे स्टेशन पर दूध ले जाता है । 
इन वरतनोंमें मापका बरतन भी रखा रहता है। ग्वाला अपनेकों 
अहोभाग्य समभूता है यदि उसको स्टेशनोंपर किन्हींर को प्रसन्न 
करनेके लिए कुछ दुग्ध न देना पड़े। वह प्रायः एक मासिक रेदवे 
टिकट खरीद लेता हैं जिससे वह अपने साथ डेंढ़ मन तक दूध 
लेजासकता है और जितनी बार उसकी इच्छा हो उतनी ही 
बार आ जा सकता है। क्रिसी२ गाड़ो में तो खास२ थर्डक्लास 
डब्चा ग्वाढोंके लियेही नियत रहता है| कई गाड़ियोंमें नहीं भी 
रहता है। 

किसी भी अवस्थामें वह कलकत्ता आए उसको बीस तीस ऐसे 
साथियोंके साथ चलना पड़ता है जिनको पसीना आरहा हो और 
.. क५५८। बरासेत-कलकत्तासे २५ मील पूर्व है। स्थालद्ह 
स्टेशनसे छोटो रेल द्वारा वहां जाना पड़ता है। 


रे 


जो शरीरसे अस्वच्छ रहते हैं। गाड़ीमें पान चबाना, धूकना, 
तम्बाकू पीना, खांसीलेना, ओर छींकना यह तो कोई नई बातही 
नहीं है परन्तु अधिक विचित्र बात यह होती है कि दूधके खुले 
बरतन ऐसी जगह गाड़ीमें रखे जाते हें जहां पर रोगकारी जन्‍्तु- 
आ को भी वहां जाकर अपनी सन्‍तति फैलाने में कोई रुकावट 
नहीं प्रतीत होती । कलकत्ता पहुंचने पर उसको ओर भी कई 
मनुष्योंको प्रसन्न करनेके लिए कुछ दूध भेंट करना पड़ता है । 
दूध नापनेका बर्तन बड़े बरतनकी पींदीमें पड़ा रहता है, उसको 
ऊपर लानेके लिए ग्वाला अपना अशचि हाथ कन्ध्रे तक दूधमें 
डुबों देता हैं। वहांसे वह अपने दुग्धरभांडोकों नगरकी अशुद्ध 
वायु में से गली२ लेजाऋर अपने प्राहकोंके घर पहु'चाता है 
ओर इस यात्रामें भी दूधकी कई भेटें ओर देनी पड़ती हें। आप 
जानते हैं कि जितनी मेंटे दी जाती हेंउतनाही पानी दूधकी भेंट 
करना पड़ता है। ग्वालेकों बहुत सा दिनका भाग कलकत्तेमें ही 
काटना पड़ता है। तोसरे पहर वह अपने मेले वरतनोंकों लेकर 
अपने मैले साथियोंके साथ पुनः रेलमार्ग द्वारा यात्रा करता है। 
इस बातकी सत्यता जाननेके लिए कोई मनुष्य किसी दिन 
ग्वालोंकी दिन-चर्य्या अपनी आखोंसे देख सकता है| ग्वाला 
अपनी अपविज्नता या दृधमें खोट मरिलानेसे लड्जित नहीं होता 
है क्योंकि बह समभूता है कि यहतो उसके जन्मके अधिकार हें | 
४--यदि कोई जन्तु-विज्ञान-बेत्ता इस बातका अन्बेषण करे कि 
दूधमें जन्तु प्रवेश होनेका सबसे सुगम उपाय क्‍या है तो उसको 


छ्र 


ग्वालोंके इस ढ'गसे अधिक और कोई खुगम मार्ग नहीं जान 
पड़ेगा | दूध उत्पन्न करने वाला यदि इस कामको देखेगा तो उस- 
को बिद्त हो जायगा कि दूध सम्बन्धी उपजको काममें लानेका 
इससे अधिक निकृष् ओर कोई ढ'ग नहीं हे। एक व्योपारी 
यदि इस कार्यक्री देखेगा तो उसको पता लगेगा कि इससे 
अधिक और कोई मार्ग व्यापारका विरोधी मार्ग नहीं है। गाय 
बालोंकीं अगाऊ रुपया देनेका ढंग .ऐसा हे कि इससे ग्वालोंको 
तो अधिक व्याज़पर रुपया छाना पड़ता है और गोस्वापियोंको 
इस बातकी उत्तेजना नहीं रहती कि वह अपनी गायोंका दूश् 
अश्रिक बढाएं। एक मलुष्यकोी एक मन या उससे थोड़ा 
दूध देकर कलकत्ता भेजना अर्थ शास््रक्ले नियमोंक्रे विरुद्ध है, 
क्योंकि उसका सब दिन नश्हों जाता है ओर नगरमें भोजनकर- 
नेसे खरच अधिक होता है। उसके दूधपर गुप्त लुटेरोंकी छार 
टपकती है। रेब्ये भाड़ा देना पड़ता है। यही कारण हैं कि 
जिनसे कि कलकत्ता जेसे नगरको दू६ प्राप्त करानेवाले व्यापारमें 
अवश्य घाटा? ही पड़ता है। 


हमारा सहयोगका ढंग 


१--सहयोगका ढंग जो हमने प्रचलित किया उसको जहां तक 


५. 


हो सका स्थानीय प्रचलित व्यबहारोंके अनुकूलही बनाया । ग्वाला 


#-+बड़ी खद है कि इंनमाकके बड़े नगरोंमें सवाआना सैर दूध मिले ओर भारत 
जैसे क़ृषिप्रधान देशके नगरोंमें आठ आना सैर ट्वध प्राप्त हो । 


छ्रे 


तो सदासे एक मन तौर पचास सेरके बराबर गिनता है। कोओं- 
परेटिव सोसाइटीने इसी प्रमाणकी स्वीकार किया परन्तु एक 
मनका घसूत्य ६॥]साढ़ें छः रुपयेकी जगह ७॥) साढ़े सात रुपये 
या अधिक देना प्रारंभ किया | बांसकी रूकड़ीसे शिनती रखने 
की जगह पासबुक का व्यवहार चलाया। सोसायटीने अपने 
गो-दो-हनेवाले नियत किये ओर इन छोगों की न तो गोस्वामियोंकोा 
ओर न सोसाइटीको ही धोखा देनेकी छालच थी। प्रात: काल 
पांच बजे ही दूधकी एक यंत्र द्वारा परीक्षा करली जाती थी इससे 
दूध दुहने वालोंकी सोसाइटीकों धोखा देना एक सुगम काये 
नहीं रह गया । यद्यपि ग्वछा लोग तो दुूध-परीक्षक-यंत्रकी तज्ुटि- 
योंकों जानते हैं परंतु इन छोगोंके लिए यह एक नया काम था| 
इसी प्रकार हमारी सोसाइटी अक्रेंडी काम करने छगी ओर 
जेसा कि नये काममें सदा ही कठिनाइयां पड़ती हैं हमको भी 
बिना आशा को हुई कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा। कुछ 
समय तक प्रति दिन सोसाइटीकों दृधके साथ अपना एक उच्च 
फमचारी भेजना पड़ा था क्योंकि दूध बहुत घट बढ़ जाता था। 
अन्वेषण करने पर पता लगा कि गायोंसे दूध दुहकर कलकत्ता 
पहुँचनेमें छः स्थानों तक घूल देनी पड़ती थी। बातका यथार्थ 
भेद खलने पर ग्वालोके प्रति मेरी क्षमा दृष्टि हो गई क्‍योंकि पाप 
के साथ युद्ध करनेमें उनके पास इतना साधन नहों था जितना 
कि हमारे पास था | हम भी सब बुराईको जड़से नहीं उखाड़ 
सके । थोड़ेही दिनकी बात है कि एक स्टेशन पर ज़ब कि हमारे 


छछ 


आदमी बंद बरतनोंमें दूध लेजा रहे थे तो एक स्टेशन कमचारीने 
कहा कि महीनोंसे यह बरतन कलकत्त जारहे हैं, मुझे तो 
कुछ भी लाभ नहीं पहु'चा | यह कहकर अपनेसे नीचे कमचारी 
को आज्ञा दी कि दूध मत ले जाने दो | दूध ले जाने वाला ऋूट 
से गाड़ीमें चढ़ गया और एक घंटाके भीतर इस बातकी सूचना 
कलकत्ता में सोसाइटीके एक कर्मचारीकों दी । उसका फल यह 
हुआ कि उसी दूसरे घंटेमें एक रेलवे अफसर उस घटना 
स्थरू पर पहुँचा | इसकी जांच की गई तो बात सच्ची निकली 
वह अन्यायी कर्मचारी दंडित हुआ । उसके पीछे पुनः ऐला कष्ट 
नहीं हुआ है। प्रथम सोसायटीने प्रारंभके कुछ मासमें केवल तीन 
रूपया लाभ उठाया, परन्तु दो बातें सीख लों। प्रथम यह कि गो- 
स्वामीयोंकी दूधका मूल्य पहलेकी अपेक्षा अधिक प्राप्त हुआ और 
हमारे ग्राहकों को शुद्ध दूध मिला। परन्तु सोसाइटीका बिरोध भी 
पूरी तरह किया गया; सहयोगी लोगोंने अपने आमसे रेट्ये स्टेशन 
तक एक सड़क बनानी चाही थी । लोगोंने न्यायालयमें अभियोग 
चलाया परन्तु अंतकों हमारी जय हुई और पास २ के गांव वाले 
इस बातकों मानने लगे कि सहयोगमें छाम है| फल यह हुआ 
कि पांच ओर सहयोग समितियां स्थापित होगई' ओर दूध २०सेर 
अर्थात आधा मनसे छःमन होने लगा। मार्च सन्‌ १६१६तक नो 
मन तक दूध होने लगा। गांवेमें समितियां खुलनेकी मांग बढ़ने 
लगी एप्रिड और जन सन्‌ १६१६ के सिफ़ २ मासके बीचमें १३ 
समितियां स्थापित ही गई' ओर नित्यका दुध २१ मन होने लगा । 


छ५ 


२--शीघ्रहीसब समितियोंने कछकत्तामें अपना एक संघ बना 
लिया और मेडिकल कालेज, मेयो और वचेलगछिया आरोग्य 
भवनोंकी दूध देनेका ठेका ले लिया। वर्षा ऋतुर्मे गायोंका 
दूध घट जाता है हमारे संघने इन आरोग्य भवनों तथा अपने 
सदाके ग्राहकोंकी दूध बराबर पहुंचानेके लिए पूर्ण प्रयल्ल किया । 
जैसे २ दूध की उत्पत्ति घटती गई बेसे २ दूधकी माँग भी 
वढती गई। इस बढती हुई मांगकी पूत्तिके लिए १६१६ 
की वर्षा ऋतुमें ही अन्य १२९ समितियाँ स्थापित की गई'। इन 
अन्य बारह समितियोंकी स्थापनाने ही हमको सस्ता दूध देकर 
आधिक कप्ठसे बचाये रखा । ग्वालोंने कलकत्ता कोरपोरेशनको 
इस वात पर आरूढ़ कर दियाथा कि वाजारोंमें |) का भाव 
स्थिर रहे | जबकि समितिये जो दूधका मूल्य ग्वालोंसे अधिक 
देरही थीं दूध को ।) सेर या इससेभी थोड़े दार्मों पर बेचरहोंथों । 
इन नई सोसाइटियोंकी स्थापना द्वारा संघने नतनवाजारमें दृधकी 
दुकानें खोलीं ओर अन्य लोगोंकों दूधका मूठय |) पांच आने सेर 
करना पड़ा। ग्वालोंकों |/ध] छः आना सेर दूध बेचनेकी आज्ञा 
मिलनेसे सहयोग समितियाँ बड़े संकटमें पड़ गई' क्योंकि इस 
प्रकार जो वह अधिक लाभ करने लगे तो गांवोंमें जाकर समितियों 
के सभा सदोंको तोड़ना आरंभ किया । यह कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि ग्वाले लोंग अपने लाभकों उसी समय तक छोड़ते हैं 
जब तक कि समितियेंमें इनकी प्रतिद्व दतामें ठहरनेकी शक्ति 
रहती है। पिछले वर्षके भंत तक कुछ और समितियाँ ध्वापित हो 


४६ 


गई' और इस संघ समितिमें ३७ समितियां सम्मिलि 
होगई' । 

३--मैंने संक्षेपसे सब च्त्तांत आपको तीन घर्षकी उन्नति 
का सुना दिया है। जब कि प्रारंभमें एक “सहयोग समिति” 
स्थापित हुई और नित्य की दूध-उपज १२ सेर थी। इस समय 
३७ समितियाँ हैं ओर नित्यकी दूध उपज ३६ मन है। और में 
यह बात बिना भयके कह सकता हूं कि हम टोग थोडेद्दी 
महीनोंमें ओर समितियां स्थापित न करके भी दी टन दूध कल- 
कत्ताको नित्य दे सकेंगे। यह वही संख्या है ज्ञो कि गद- 
खालीके स्थान पर दशल्टाखकी पूंजी वाली कम्पनी द्वारा प्राप्त किया 
जाना स्थिर हुआ था। ३७ समितियोंसे ही हम संतोष नहों कर 
लेंगे। उपाय सोचे जारहे हें कि अन्य समितियोंकी संगठित 
करके दूध अधिक बढाया जाय। इसप्रकार हमारा काय्यक्षेत्र 
अधिक दूर तक फेलेगा । 

४-समितियोंकी आ्थिक दशा पर भो कुछ कहना उपयुक्त 
समझा जाता है। ।) आना सेरके भावसे एक टन दूधका दाम 
२७०] रु० होता है। हमारा दैनिक लेन देन ३००] रु० का होता 
हे ओर हमारा नित्यका व्यय ७०) रु० है जिसमें छोरी गाड़ीकी 
मरम्मत आदि और अन्य मजदूरी भी सस्मिलित हैं। संधको इस 
दुग्ध व्यपारमें अनुमान ७० मनुष्य लगाने पड़ते हैं गवनमेैंटने 
समितियोंकीं मोटर लोरियों का अनुभव प्राप्त करनेके लिए 
१३०००) तेरह सहस्म रुपया देनेका चचन दिया। परंतु माग्गमें 
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गवनमेंटकी पत्रव्यवहार की विचित्र प्रणाली हमारे माग्गमें खड़ी 
हो गई। किसीको विश्वास नहों आयेगा ज्ञब यह बात 
कही ज्ञाय कि गवनमेण्टकों यह रुपया देनेकी आज्ञा मिस्टर 
मोंटेगूसे मांगनी पड़ी। विचारनेकी वात है कि मिस्टर 
मोंटेगूकी अपने रातदिनके गोरख घंधोंमें फंसा रहनेसे 
इस यातके बिचारनेका अवकाश ही कहां मिझ सकती है। 
समितियोंकी अपने पुरुषाथसे ही १३०००) तेरह सहस्म रुपया 
उत्पन्न करना पड़ा। यह सब काम सहयोग द्वाराही किया 
गया। 

जब कि प्रथम समिति स्थापित की गई तो इसको बरतन 
मोल लेने तथा दूधका सूलद्य चकानेक्रे लिये ३००) तीन सो 
रुपया उधार छेना पड़ा। कलकत्तामें एक मित्रने ६) सैकड़ा 
प्रतिवर्ष व्याजपर रुपया दिया। यदय्यपि व्याज़ अश्विक जान 
पड़ता है तथापि रुपया देनेवाला एक मित्र ही था। क्योंकि 
किसी नये काणएके लिये जिसमें १०२० खेती खड़ सम्मिलित 
हों रुपया हर एक आदमीसे नहीं मिल सकता। समिति 
प्रत्येक समासदकों १०) रु० के एक शेयरके लिए १] रु० पहिले 
देना पड़ता है शेष रुपया मांगने पर देना होता हे। इस प्रकारसे 
काममें आनेवाली पूंजी ३० जून सन्‌ १६१७ को ३३०] रु० था। 
३० जून १६१८ को १७६५] रु० था, ३० जून १६१६ को ६७३६॥ 


(नोट) गदखालौ---(००0(॥०57], यह स्थान कलकत्तासि दक्विन ४ मौंल पर 
है लोग इसुकी गीह' खाली कहते हैं । 
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रूु० था और आज अनुमानन ३००००) तीस सहस्र है । 

५-सब व्यय चुकाने पर एक मन दूध पर लाभ ३० जून 
१६१७ को ३) रु० था यद्यपि साधरण ग्राममावसे हम लोग एक 
मन पीछे १) रु० अधिक मूल्य देते थे । पहले १२ महीनेमें 2४३) 
रूु० लाभ हुआ। बारह महीनेमें जो ३० जून सन्‌ १६१६ को 
समाप्त हुए हमको २२१२] रु० लाभ हुआ | इस समय १२००) 
रु० मासिक आय होती है। ३० जून सन्‌ १६१७ से पूर्व ४१०) 
रू० का दूध बेचा गया। पुनः २७३७) का दूध बेचा गया। 

पिछले १२ मासमें जो सन्‌ १६१६ के ३० जन को समाप्त 
हुए समितिने २६१६६) रु० का दूध बेचा । आज अनुमान 
१००००) दश सहस्त रु० मासिकका दूध बिक्री होता है। ३० 
जन सत्र १६१७ से पूव हमने हमारे सप्ासदोंकों १७) रू० उधार 
पर दिया और वापिस २) रु० प्राप्त हुआ। अगले वर्ष हमने 
६२२६ रू० उधार पर दिया ओर पीछे ६१५२५] रु० मिला । उस 
वर्षमें जो पिछले ३० जूनकों समाप्त हुआ हमने २४७४१) रू० 
दिया और पीछा २०२१८) रु० प्राप्त हुआ ; पिछली १ जूलाईके 
पीछे हमारे सभासदोंकों पचास सहस्रसे अधिक रुपया उधार 
पर दिया गया है और बहुत सी संख्या वापिस आ गई है। 

इस ऋण का अधिक रुपया सभासदों को नई गाय मोल 
लेने को दिया गया है, अपने अपने शेयरोंके अनुसार भिन्न भिन्न 
समयोंमें जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं वह इस प्रकार हैं ३०), २१०) 
& ३८) और इस समय ११००) रु० है। 
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१६-समितियों का व्योपारमें लगा हुआ रुपया इस समय 
३००००) तीस सहस्त्र हे इसमेंसे अधिक संख्या ऋण द्वारा 
प्राप्त की हुई हे। मोटर लोरियों की खरीदनेकी १६०००) रु० 
ऋण लिया था। यह रुू० अब हमको ६००) रु० मासिक पीछा 
मिल रहा है। 

शेप रू० दूध मोल लेने के लिये लिया गया है। 

गवर्नमेंट की खंस्थाओंसे जो दूधके लिए हमने कंट्राक्ट कर- 
ग्क्‍्खे हैं उनका रू० हमकों पेशगी नहीं मिलता यह रु० जो ऋण 
लिया गया है वह मोटर छोरयों पर तथा उस करखजे पर हे जो 
गवर्नमेंट संस्थाओंको संघको देना रहता हे। यह ऋण “बंगाल 
प्रीविन्‍्शल कोओपेरेटिव फिड शन लिमिटेड” [?0ए॥ट८ं॥। 
छल्मए्बी (200फुटाशार्ट स्वैलआ।णा .॥0, अर्थात्‌ बंगाल 
प्रान्क्की सहयोग सभाने ५) से 9॥) रु० सेकड़ाके व्याज पर 
दिया है। यदि इसी अज्ञुमान पर विचार करें तो कह सकते हैं 
कि एक टन दूध नित्य प्रति देनेके छिए २००००) बीस सहस्त्र मूल 
धन की आवश्यकता है २००००००) बीस लाख रू० की पूंजीसे 
हम १०० टन दूध नित्य कलकत्ताके लिए प्राप्त कर सकते हैं । 
यही प्रस्ताव गदखालीयाले स्थानके लिए प्रस्तुत किया गया था। 
३००००) तीस सहस्तर रुपये को काममें छाकर हम १२५००) रू० 
मासिक लाभ उठा रहे हैं इस प्रकार हमारे मूलधन पर वापिक 
५०) रु० प्रति सैकड़ा लाभ है। 

साथही हम दूधभी शुद्ध बेच रहे हैं | इतना सस्ता दूध दूसरा 
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कोई नहीं बेच सकता और साथहो दूध बेचने वालोंकों भी 
अन्योंकी अपेक्षा १०) से १२॥| रु० प्रति सेकड़ा अधिक मूल्य 
देते हैं। यह परिणाम सहयोग से भिन्न ओर रीतिसे उपलब्ध 
नहीं हो सकता है। इस रीतिका अधिक लाभ यह है कि इसके 
द्वारा आथिक अपव्यय नहों हों सकता और जितना २ भाग 
जिसने उत्पत्तिकी सहायता में लिया है उतना २ ही भाग छाभमें 
भी उसको मित्ठता रहता है । 

१७-अब हम एक स्थानसे दूसरे स्थान पर दूध ले जाने के 
विपय पर पहुंचते थे । प्रथम समितियोंने रेल मार्ग से दूध लाना 
प्रारंभ किया। इसका बहुतसा दूध अब भी रेल मागसे आता 
है। यदि दूध लानेकी बुरी रीतिकी आप देखना चाहें तो प्रातः- 
कालकी गाड़ियोंमें ग्यालोंकों दूध लाते हुए देखों। समितियें 
भी अन्य उपायोंका अवलम्बन नहों कर सकों। समितियोंके 
आदमी भी एकसे डेढ़ मन तक दूध नित्य लाते हैं। हा ग्वालोंसे 
अन्तर इतना है कि हमारे वरतन ढके हुए ताला और मुहर लगे 
हुए होते हैं। ज्ञिन उपायोसे दूधमें रोगकारक जन्तु न घस 
सके चह उपाय भी काममें छाये जाते हैं। कई समितियोंकोी 
तो दूध बहुत दूर २ तक ले जाना पड़ता था रेब्वे स्टेशनों तक 
पहुंचनेके लिए ३, ४ या ५ मील तक चलना पड़ता था । और 
जो कि यह समितियां जसोरकी सड़कके अधिक समीप पड़ती 
थीं इसलिए हमने मीटर द्वारा दूध लानेका मनमें विचार किया | 
उस समय समितियोंकी संख्या वहुत न्‍्यूनथीं और हमको 
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विश्वास था कि मोटर द्वारा दूध प्राप्तिले समितियोंकी वृद्धि हो 
सकती हे । 

८-माननीय पी. सी, मित्रने गवर्न मेंट चंगालकों इस बात पर राजी 
कर लिया कि हमलोगोंकों मोटर छोरियों द्वारा परीक्षा करनेके 
लिए १३०००) तेरह सहस्त्र रु. देसकती है परन्तु रुपया देनेसे पूर्व 
सेक्रेटरीआवस्टेट की कुछ कए दिया ज्ञाय। हम सेक्रेटरी आव- 
स्टेटकी आज्ञाकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, अत: छोरियां मोल 
लेनेका विचार किया । हमारे भाग्यकी बात उन्हीं दिनों अफगान 
युद्धके लिए मोटरोंकी बड़ी आवश्यकता थी। तथा अमेरिकासे 
मंगाने में भी समय चाहिये था। मिस्टर टी. आर, प्रेटने जो 
कलकत्ता कारपोरेशनके सभासद थे ओर दूध प्राप्तिके कामोंमें 
आधिक उत्साह रखते थे हम लोगोंकों बिना भाड़ेही एक मोटर 
गाड़ी परीक्षाक्रे लिए देदी ओर जबतक कि हमारी गाड़ियां न आ 
गईं तब तक हम उसीसे काम लेते रहे इस समय हम कई महीनोंसे 
दो मोटर लोरियां चला रहे हैं। कभी एक दिनमें एक छोरी ही 
चलाते हैं कभी दोनों । हमारा अनुभव हमको बता रहा है कि 
कलकत्तेसे बाहर +५। २० मील्तक और सखय॑ नगरमें मोटर द्वारा 
दूध पहुंचाना उपयुक्त. और छाभदायक है।. रेल द्वारा भी 
जब कि दूध बहुत दूर दूरसे आता है और थोड़ी दूरसे भी आता 
हे परंतु हमारा दूध उस आदमियोंसे भरी हुई तोसरी श्रेणीकी 
गाड़ीमें नहीं आता जिसमें २०। रण मेले कुचेले बिना न्हाए 
ग्वाले अपनी खुली बड़ी बड़ी दूधकी २० । ३० वालटियोंमें पानी 
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मिला हुआ दूध लिये बैठे रहते हैं। हम दूधको विकृत होनेसे 
रोकने वाली ठंडी गाड़ियोंमें साथ प्रवन्ध करनेकी भी आशा 
करते है। दूध छानेके समय इन गाड़ियों को जोड़ देनेमें रेल्ये 
कम्पनियोंकोीं घाटा नहीं पड़ सकेगा। नगरमें दूधके केन्द्रों 
तक दूध पहुंचानेके लिए तथा कलकत्ताके समीपचाली समिति- 
योके दूध छलानेके लिए मोटर छोरियोंकी आवश्यकता कदापि 
दूर न होगी 
६-अब हम यह देखना चाहते हैं कि हमारेकार्यका परिणाम 
हमारे लिये क्या हुआ है। जब हमने कार्य आरंभ किया तो 
हमारे दोही उद्देश्य थें। एक तो यह सहयोगके ढंगसे कलकत्तेमें 
दूध अधिक लाया जाय | दूसरे उत्तम प्रकारका दूध प्राप्त हो। 
दूधकी उत्तमता तो अधिक आवश्यक प्रश्न है ओर आवश्यकताके 
अनुसार हमारा काय तभी सिद्ध हो सकता है जबकि दृधका 
परिमाण बढ़ाया जाय । इस बातकों सभी जानते हैं कि जहां 
तक मांग उपजसे अधिक चनी रहेगी वहां तक लोगोंको दूधमें 
पानी मिलाने तथा घटया प्रकारका दूध उत्पन्न करनेका लोभ बना 
ही रहेगा । हमने किसी अंश तक अपने उद्देश्योंकी सफलता 
प्राप्तकी है। हमने यथार्थमें दूधको प्राप्तिमें वद्धि की है और दूधके 
गुणकों भी बढ़ाया है। हमारे लिये यह सिद्ध करना क्रठिन नहीं 
है कि हम दूध प्राप्तिमें सहयोग ढंगसे सफलीमभूत हुए हैं। 
१०--जब हमने कार्य आरंभकिया तो ससासदोंकी संख्या २२ 
थो अधिकसे अधिक नित्य २० सेर दूध होता था अर्थात एक 
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सभासद्‌ पीछे एक सेरसे भी थोड़ा दूध मिलता था। ३० जून 
सन्‌ १६१८ को समाप्त होनेवाले चबपमें २०१ समासद थे और 
डनसे नित्य २४० सेर दूध मिलता था यानी एक सभासद्‌ पीछे 
एक सेर तीन छटांक दूध पिछले वर्ष हमारे समासदोंकी संख्या 
७५६१ हो गई ओर नित्यकी दूधको प्राप्ति ७६० सेर हो गई 
अर्थात्‌ एक समासद पीछे एक सेर छः छटांक दूध प्राप्त हुआ । 
इस समय समभासदोंकी संख्या ६१५ है और सभासद पीछे 
१॥ सेर दूध उप्तन्न होता हे। इस बातकों यों समभना चाहिए 
कि इन लोगोंकों सहयोग सम्ितियोंमें ज्ञुट ज्ानेसे कलकत्ताकी 
दूधकी संख्या ६६ प्रति सैकड़ा बढ़ गई | शीघ्र ही यह संख्या 
दुगुनी हो जायगी | हमने यह बात केसे प्राप की वह सुनिये। 
हमने गोस्वामोकोी यह दिखा दिया कि तुम्हारी गाय तुमको घाटा 
देनेचाली नहीं हे। हमने उसको उसके परिश्रमका सब लाभ 
दिलाया उस धनसे ज्ो नियमानुसार थिरकोषमें जमा किया 
जाता है उसको व्याज़ दिया ज्ञाता है। बहुत दशाओंमें 
तो हमारी समितियोंके सभासदोंने यह जान पाया है 
कि एक सेर दध देने वाली गाय रखनेकी अपेक्षा ३।४ सेर 
दूध देने वाली गाय रख कर उसका पालनपोषण करना 
अधिक लाभकारी है। बहुत सभासदोंने तो अपनी गायोंकी 
संख्या भी बढ़ा लो अब उनको उतना ही परिश्रम पड़ता है 
जितना कि थोड़ी गायोंके रखनेमें पड़ता था। समितियोंने 
नूतन गायोंका आधा मूल्य उनको देदिया और आधा उन्होंने 
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अपने पाससे दिया। थोड़े मासमें गायोंने ही अपना ऋण चुका 
दिया | पिछली जुलाईसे ४०००) रू० की गायें छाई गई'। दो 
समितियोंने मिलकर पूसासे एक मोंटगोमरी सांडकों मोल 
लिया । यह काम उन्होंने अपने स्थायीकोपसे किया, छोगोंने यह 
भी समम लिया है कि गायोंका पालनपोषण जितनी उत्तमतासे 
किया जायगा उतना ही अधिक छाभ उनको प्राप्त होग।। उन 
लोगोंकी इससे लाभ होता है | यह तो आप जानते ही हैं क्‍योंकि 
अगर लाभ नहीं होता तो वह गायें ही नहीं रखते | यह समझो कि 
एक गाय द्वारा जो महीनेमें एक मन दूध देती है ७॥) रु० का एक 
मन दूध बिकने पर उसको १ मासमें १) रु० का छाभ हुआ | यह 
अनुमान थोड़ेसे थोड़ा है । जो सूल्य समितिने बढ़ाकर दिया ओर 
बपके अंतमें कुछ पारितोपिक सी दिया तो इससे उसका लाभ 
२० प्रति सेकड़ा अधिक हुआ अर्थात्‌ उसका छाभ १) की जगह 
२) रू० होगया। हमने इस प्रकार उसको १०० प्रति खेकड़ा 
लाभ कर दिखाया। इसीसे प्रकट है कि सभासदोंने क्‍यों एककी 
जगह दो गायोंकी रखना स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने अपनी 
गायको भी दूध्की लालचसे उत्तम रीतिसे पालना आरंभ किया । 
११--अधिक हषे इस बातका है कि गोस्वामीने दूधसे 
टलनेवाली गायकों खूना गृह ( जहां गायें मारी जाती हैं अर्थात्‌ 
४|5पट्रीा।टा ॥0प5८ स्छाटर हाउस ) में भेजना भो छोड़ दिया। 
ऊपरकी वातोंसे आपको स्पष्टकर दिखाया है कि जहांश समितियां 
स्थापित हो गयी हैं वहां२ दूधकी संख्या तथा 'सभासदोंकी संख्या 
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भी बढ़ी है। साथ ही छाभ भी हुआ हे इसीलिए में आपको 
विश्वास दिला सकता हूं कि यदि इस नगरकों अधिक और 
शुद्ध दूध देना चाहते हो तो सहयोग समितियोंके ढंगसे काम 
कीजिये । मुझे इसमें किंचिनमात्र भी संदेह नहीं हे। सहयोग 
ढंगसे उत्तम दूध क्यों मिलता है यह भी खुनिये | 

शुद्ध दूध दो बातों पर ही अपना आधार रखता है । (१) 
गाय (५) स्वच्छता | संसारकी उत्तमसे उत्तम दूध उत्पन्न करने 
वालो सप्तितियोंने इन्हीं निम्न लिखित बातोंकों शुद्ध *ग्घके 
लिए. परमावश्यक समक्ता है (क) नीरोग गायें अच्छे प्रकार 
चराई जाय॑ (ख) गायोंके रहनेके लिणः तथा चरने फिरनेके लिये 
अक्रत्रिम प्राकृतिक देश हो (ग) गायोंका दूध शुद्धतापूर्वक 
दुद्दाजाय तथा शुद्ध पुरुषही दूधकों छुण ओर शुद्ध बरतनोंमें 
रखकर शुद्धतापूषक ही स्थानान्तर को पहुचाया जाय | शुद्ध 
दूध तो स्वच्छ गाय और अन्य स्वच्छता पर ही निभर है। दूध 
विकृत न हो इसका वर्णन पीछे किया जायगा। यह विरछृति 
गरमो सरदी पर निभर है । 

१२-खसहयोग समितियोंने गाय तथा स्वच्छताके विषयमें 
क्या « काम किये हैं उन्हें सुनिये । हमने गोस्वामियोंके हृदयोंमें 
अच्छे प्रकार इस वातकों अंकित कर दिया हे कि जितना ही 
गायकों चराने पिछाने तथा उसको उत्तम स्थानपर सुखीरखने 
पर ध्यान दिया जायगा उतना ही अधिक आर्थिक छाभ उनको 
होगा । हमारे सभासद जहांतक हो सकता है. १॥२ सेर दूध देने 
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वाली गायकी अपेक्षा २।३ सेर दूध देनेवाली गाय रखते हें। उत्तम 
चुनावसे उत्तम पशु रखे जाने लगे। पूसासे उत्तम सांड लानेका 
वर्णन हो ही चुका। इससे भी गोविषयक उन्नति हुई हैं ; यहां 
तक तो उद्नति हुई पर॑तु यथेष्ट उन्‍नति तभी हो अकती है जबकि 
बंगालके साधारण आ॥रामोंमें. उत्तम गोचरसमूमियां हों। में ने 
प्रारंभ में ही बता दिया है कि बगालमें उत्तम गोचर भूमियोंका 
अभाव साही है। जिसने बंगालकी दशा वर्षा ऋतुमें देखी हे वह 
अच्छे प्रकारसे कह सकता है कि यहांकी गायें स्थऊरूचर पशु ही 
नहों हैं प्रत्युत जलचर पशु भी हैं। हम जो कुछ कर सकते हैं 
वह यही है कि उत्तम पशु चने जाय॑, उत्तम चराई हो और उत्तम 
ही उसका पोषण हो । हम यह भी करने वाले हैं कि शीघ्र ही 
एक पशुचिकित्सक भी रखा जाय। इससे काये और भी उत्तम 
हों सकेगा। 

१३-अब शुद्धताविषयक बातें सुनिये | इस बातको कभी नहीं 
भूलना चाहिये कि नगरोंके छिए उत्तम दूशध्रकी प्राप्तिमें स्वच्छता 
एक प्रधान अंग है, सो में निन्यानवे बार जहां दूध बुरा होता है 
उसका कारण मलीनता ही है। यह सुनकर आप बड़ा आश्वचय्य 
करेंगे कि यदि कोई जन्तु-विज्ञान-शास्त्री १ घन इन लंडनकी 
नालियोंका कीचड़ ले ओर १ घन इच कलकत्तेके र्वालोंका दूध 
लेतो रोगकारी जंतु हमारे दूधमें अधिक मिलेंगे। कलकत्ता 
नगर ही विशेषता नहीं रखता है, और भी बहुतसे नगर हैं जहांका 
दूध लंडनकी नालियोंके कीचडकी अपेक्षा अधिक उत्तम हो 
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कलकत्ताकी गरमीके कारण यहांके दूधको रोगकारी जन्तुओंके 
बुलानेमें अधिक सहायता प्राप्त है। दूधकोी सबंथा रोगकारी 
जन्तुओं से मुक्तरखनेमें बड़ी ही कठिनता पड़ती है यदि अखसंभ- 
वता कही जायतो भी अत्युक्ति नहीं। यदि दूधक्ों ७० या ५० 
फाहरेनहाइट गरमीमें रखा जायतों रोगकारी जन्तुओंके आनेकी 
वहुतकम संभावना रहजाती है। यही कारण है कि दूधको चिक्रत 
होनेसे रोकनेके लिए ठंडा रखना चाहिये परंतु पहिले ही जन्‍्तु 
प्रविष्ठ होगये हों तो कोई लाभ नहों | यदि तुमको किसी बस्तुकी 
रक्षा करना है तो प्रथमसे ही उसको स्वच्छरखों । अतः हमको 
प्रथमसेही रोगकारी जन्तुओंकों दूधसे दुर करनेका प्रयल्ल करना 
चाहिये। स्वच्छता वही छोग रख सकते हें जिनको प्रथमसे ही इस 
विषयकी शिक्षा मिली हों ओर स्वच्छताविषयक्क प्रयोगोंको 
अपनी आंखोंसे देखा हो | संसारकी दुग्ध उत्पादक समितियोंने 
बहुत समय तक अनुभव करके खच्छताके विषयका सान प्राप्त 
किया है और इसके लाभोंकों जाना है। बंगालका खेती करने 
वाला शीघ्रतासे इस विषयमें केसे निपुण हो सकता है ? तौसी 
हमारी समितिने बहुत कुछ उनको सिखाया है। यदि उत्तम 
गायोंकी प्राप्तिमें अभी विलम्ब है तो हम स्वच्छता विषयक कामों 
की ओर ही अपना ध्यानदें। हमने ताला ओर मोहर जड़ेहुए 
बत्त॑नोंके प्रचारसे दूधमें पानी मिलानेकी हानिकारक प्रथाकों रोका 
है क्योंकि मेले पानी द्वाराही रोगकारी जन्तु कलकत्ताके दुधमें 
आते हैं । हमारे दूध छानेका ढंग स्वच्छ है दूधके बर्त्तन उत्तम हैं 
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ओर उनको रोगनाशक्र उपायों द्वारा स्वच्छ भी किया जाता 
है। समितियां सभासदोंका दूधकी स्वच्छता विषयक ज्ञान देती 
हैं तथा उनकी कहाज्ाता है कि अपनी गायोंको भी स्वच्छ 
रखें उनका स्वच्छ अद्ार विहार रखनाही उनको सरूवच्छ रखता 
है। प्रारम्भमें हमने यह प्रयल किया कि दूध दुहनेके समय 
सब गायोंकी एक जगह छाया जाय इससे समय बहुत बचता है 
ओर दूधकी स्वच्छंता पर भी अधिक ध्यान रखा जासकता है। 
कई जगह तो लोग इतने बिगड़े कि सभाओंके सभासद्‌ पनना 
छोड़ दिया ओर कई सभाएं भी ट्टगई। जब यह हुवा तो हमने 
दूसरा ढंग पकड़ा । सभासखदोंको शिक्षा देनी प्रारंभकी । हमने 
बहुत कुछ सफलता प्राप्त की है और आशा है कि थोड़े समयमें 
ही एक स्थानपर गायोंका दूध निकाछा जायगा। अपने गाह- 
कोंको दूध देनेका हमारा ढ'ग ग्वालोंसे अधिक स्वच्छ है| हमने 
वार बार दूध को रसायनिक क्रियासे परीक्षा को हे ओर समय 
समय पर बुराइयोंकों दूर किया गया है। अभीतक सबंधा 
रोगकारी जन्‍्तुओंको. प्रवेश हानेसे नहीं रोक सकते हैं । 
१४-हमने जो कठिनाइयां अपने कार्यमें उठाई हैं उन सबका 
दिग्दर्शन आपको कराया हैं। में आपके सामने अन्वेषणके बहुत 
से विषय रखकर उन उपायोंकों भी बताऊंगा जिसके द्वारा 
सस्ता और अधिक परिमाणमें निर्मल शुद्ध दूध इस कलकत्ता 
नगरकों प्राप्त हो सकता है | 
(क) मेरा प्रथम अनुभव यह है कि यदि कलकत्ता नगर 
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को आप अधिक परिमाणम्रें, उचित मूल्य पर अच्छा शुद्ध दृध 
देना चाहते है! तो यही एक मात्र उपाय मेरी सम्मतिमें हे कि 
सहयोग समितियों बढ़ाओ जिसके द्वारा सब लाभ गोंस्वामियोंमें 
विभक्त होगा। में इस वातकां भी माननेसे पृथक नहीं हूं कि 
आप दूसरे ढंगसे भी दूध उत्पन्न कर सकते हैं | परन्तु वह दूध 
यहुत थोड़े लोगों तक बहुत महँगा होकर पहुचेगा। मेरा अभि- 
प्राय है कि अधिक परिमाणमें शुद्ध दूध सबके लिए उचित सस्ते 
मूल्य पर प्राप्त हाता रहे | यूरोपके उन देशोमें भी जहां पर गोचर 
भूमियां वहुत हैं ऐसी ही खहयोगसमितियों द्वारा दुध उत्पन्न 
किया जाता है। दूध को काममें छानेवाले ओर दूध के स्वामियोंके 
वीचमें तीसरे दछठालको कोई आवश्यकता नहों हैे। सहयोग --- 
विज्ञान वेत्ताओंका कथन है कि दूधका व्यापार ही एक ऐसा 
व्यापार है जिसको दूध उत्पन्न करने वाला ही थोडेसेथोड़े 
परिमाणमें बेचे, तीसरे दलालकी कोई आवश्यकता नहों। 
इस प्रशाका प्रथम छाम यह है कि दूध उत्पन्न करने वाला 
दूध भोक्ताको दूध देनेमें, बीच वालोंका व्यर्थ पचरा दूर करके 
अधिक लाभ उठा सकता है। ऐसा लाभ उठानेसे उसको दूधका 
व्यापार चलानेमें एक प्रकारका उत्साह रहता है और चंगाठमें 
तो कृपकोंकों ऐसा उत्साह दिलानेकी अधिक आवश्यकता है 
दूसरा छाम यह है कि सहयोग दुधसमितियां सुगमतासे एक 
सूत्रमें वद्ध रखी जा सकती हैं 

सहयोग समितियोंके एक्ट द्वारा सब समितियां एक सूत्रमें 


व । 


के 


आज़ाती हैं। कारपोरेशन को भी ऐसी सूत्र बद्ध संख्याओंकी 
संभाल रखना अधिक स॒खकर है, इसकी अपेक्षा कि असंख्य 
ग्वालोंकी संभाल रखी जा सके । 

तीखरी बात यह है कि यह समितियां नियमोंका यथेष्ट पालन 
करती हैं | सहयोग समिति तो कहती है कि हमारा निरीक्षण 
करो, हमारे दुधकी परीक्षा करो क्योंकि हम दूधका घूल्य उसके 
परिमाण तथा गुण दोनोंके लिए लेती हैं. । प्रत्येक समिति 
तथा प्रत्येक समासद इस बातपर पूरा ध्यान रखता है कि 
हमारा दूध किसी प्रकार भी गुणहीन प्रमाणित न हो जाय। 
ज्यों २ समितियां बल पकड़ती जाती हैं त्यों २ वह अपने प्रत्येक 
सभासदक्के साथ ज्ो नियम भंग . करता है बुरी रीतिसे 
बर्ताव करती हैं। वह समितिसे बाहर किया जाता है और फिर 
उसको रहनेको कहीं जगह भी नहीं मिलती । इसी प्रकार 
“यूनियन ओफ सोखाइटीव” यानी समितियोंका संघ उस समिति 
का वहिष्कार कर देता है जिसका दूध हीन गुण वाला आता है 
ऐसा करनेसे उस गांवका सभी दूध व्यर्थ हो जाता है वह 
कहीं नहीं विक सकता । जहां पर क्रेता लोग अर्थात्‌ खरीदार 
एक दूसरेसे स्पर्धा करने वाले होते हें वहां यह बात नहीं हो 
सकती । 

२७--सहयोग प्रणाली केवल उत्तम दूधही नहीं देती है किन्तु दुध् 
का परिमाण भी बढ़ा देती है, क्योंकि जो सभासद जितना २ दूध 
देता है तदनुसार ही उसको लाभ मिलता है अतः प्रत्येक समासद्‌ 
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अपना दूध बढ़ानेकी चेण्टा करता है। कलकत्ता में निकृए और 
साथही महंगा दूध क्‍यों मिल रहा है उसका मुख्य कारण यही 
है कि व्योपारियोंका संगठन नहों है अथांत्‌ ठछोग अपनी भिन्न भिन्न 
शक्तियाँ भिन्न भिन्न ओर खो रहे हैं। गोखवामियोंके छोभने 
कलकत्तामें दूध महंगा नहीं किया है। यह एक प्रकारका 
आश्िक हास है जो असहयोगिताके कारण हो रहा है| सहयोग 
संगठनही इसको दूर कर सकता है # 

२६-- हमारा दूसरा अनुभव यह है कि जो सहयोग प्रणाली 
हमने प्रचछितकी है वह बहुत बढ़ाई जासकती है और इससे 
गोसखामियों तथा कलकत्ताकी जनताको पूर्ण लाभ पहुंच सकता है 
हम प्रतिवषठ अपनी दग्धोत्पक्तिकों छः छः गुणा बढ़ाते आये 


४ वेदर्म भी एसा लिखा है 'सहनाववत्‌ु सहनोां भुनता सह वोय करवा वह 
अर्थात साथही हमारो रक्षा हो। साथहो मिलकर भोग भोग आर मसाथहो मिल 
कर बलवान हां । इस उपदेशकी जानकर तदन॒सार काम करने लग ती देखेंगे कि 
कितने बड़ बड़ कार्य हम सगमतासे कर सक गे; शुद्ध आर सम्ता दघ तो प्राप्त करनाहो 
कौन बड़ी बात हैं| परन्तु खेद इस बातका हं कि हम वेदकों हो अपना मुख्य घम्गंथ 
मानने वाले वेदकओ आज्ञानुसार चलें। जब हम इस बातका प्रण करनल॑ कि यदि 
हमको शुद्ध छत दूध लिलता है और हमारे भाईयोंको अग॒द्ग छत टूघ नहों सिलता है 
तो हमारा छत टूघ खाना न खानेके बराबर हो हैं खएंगे तो सभी मिल कर शद्ड छत 
टुगधादि पदाथ नहीं खाए' गे जिसमें हम।रोी समान रक्ता हो हमारा समान हो भोग हो 
अर समान हो बल हो । जब तक देश वालतियोंदी हृदयमें एसा समानता का भाव 
उप्प्रग्न न होग। तब तक केसे आशा हो सकती है कि सारतवासो पुनः उन्नत होज:ए' 
गीतामें भो लिखा है कि समत्व योग उचले (गी? अ० २ म्री० ४२ ) अथात्‌ 
किसौकों योगका फल प्राप्त करना है तो देशमं समानताका भाव उत्पन्न कर, जो ऐम्ना 
करने को चेष्टा करते हैं वही सभ देशभक्न तथा सच्चे योगी हैं, अपने अपने 
पेटका भरण पोषण तो सभी जीव करते हैं विशेषता है तो यांगी बननको हो है। 


दर 


हैं। अभी तक हमने ३० से अधिक ग्रामोंके साथ व्यवहार नहीं 
किया है | और हमने प्रत्येक आमसे नित्य एक मनसे अधिक दूध 

उत्पन्न कराया है। जब हमारी वत्तमान समितियाँ अपना पूर्ण 
कारय करने लगेंगी तो एक एक ग्रामसे नित्य दो मन दूध छे सकें- 
गे। परन्तु यदि जिस प्रकारका दूध हम लेते है बेसा ही दूध एक 
मन प्रतित्राम से लें तो प्रतिदिन १०० टन टग्धप्रामिके लिये 
२७०० ग्रामोंसे व्यवहार ऋरना पड़ेंगा | यद्यपि कलकत्ताकी चारों 
तरफके जिस्टोंमे उक्त संख्यासे अधिक ग्राम हैं परन्तु कप्ट यह है 
कि सड़कें वहुत बुरी हैं ओर हमको तो ऐसे ग्राम चाहिए' जो 
सड़कों तथा रोेब्ये स्टेशनोंके अधिक समीप हों। अतः हमको 
और भी आगे कार्यक्षेत्रमें बढ़ना पड़ेगा। इसके लिये हमको 
यही कहना पड़ता है कि कलकत्ताको भी वही काम करना होगा 
जोकि अन्य बड़े,बड़े नगरोंकोी करना पड़ता है अर्थात्‌ प्रातःकाल 
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का दूध तीसरे प्रहर काममें लायें ओर तीसरे प्रहरका प्रात:काल। 

१७--मिदनापुर, होड़ा, बांकुरा, वदंवान, बीरभूमि, सुर्शिदावाद 
नदिया, जेसोर, खुलना ओर चोबीस पर्गना ज़िल्होंमें उत्तम रेल्ये 
का प्रबन्ध हे ओर यह सब रेट्ये अपना केन्द्र कठुकत्ता रखती हैं | 
इन रेलठों द्वारा हम कलकत्ताकों दूध पहुँचाएगे। गांवोंका दूध 
ऐसे स्टेशनों पर एकत्र ,किया जाय जहाँसे हम सुखपूर्चक 
यहाँ ला सकते हैं। उदाहरणार्थ हमको एककेन्द्र पछासीमें रखना 
होगा | और एक चन्द्रनगर आदि में । इन स्थानोंमें दूध सस्ता है 
यदि हम तीख प्रामोंसे कलकत्तामें एक टन दूध एकत्र कर 
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है 


सकते हैं तो कोई कारण नहीं देख जाता कि इन केन्‍्द्रोंमें से 
प्रत्येकमें ५ से १० टन तक दूध क्‍यों न एकत्र हो सकेगा ? 

१८-जब हम यह तीसरी बात कहें कि कलऋचाको दूध लेनेके 
लिए दूर दूर जाना पड़ेगा तो यह भी साथ ही बताना पड़ेगा कि 
इस कार्यमें बहुत सी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा । परंतु 
शने: शने: जेसे कठिनाईयां जानी जञायंगी उस प्रकार दूर भी 
की जा सकेंगी रेटये की कठिनाई इस प्रकार दूर हो सकती 
हे कि दूध अधिक २ परिमाणमें छाया जाय। भारतवषक्री रेववे 
लाइनोंके कर्मचारिगण बुद्धिमान हैं अरथांत्‌ उनसे व्यवहार करनेमें 
झगड़ा नहीं करना पड़ता | साथ ही रेलवे भाड़ा भी अधिक नहों 
है यदि हमारे पास इतने परिमाणका सामान है कि उसके लिए 
वर्फ आदिसें ठएडा रखने वाली गाड़ो छगानी आवश्यक हे तो 
वह गाडी किसी ऐसी शीघ्र गामी ट्रैं नके साथ जोड़ी जा सकती 
है ज्ञो पलासी चन्द्रनगगर आदि केन्‍्द्रोंमें से हीक्रर मिकले। न तो 
दूधका संग्रह ही कठिन है और न स्थानातरसे लानेका साथन ही 
कठिन हे, न इस कार्य पर अधिक व्यय ही उठाना पड़ता है 
जैसा कि हमको अनुभव है | दूधका अधिक मूल्य देने पर भी हम 
को ! मन दूध पर १) रु० छाभ हो जाता है। हम उस रूपयेकी 
इन कठिनाइयोंके दूर करनेमें उपयोग कर सकते है । 
१६-सबसे बड़ी कठिनाई दूधको रक्षा करनेमें है। यह बात 
अच्छे प्रकार सिद्ध हो गई है कि दूधकी रक्षा दो वातों पर 
निर्भर है। 
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(१) दूधकी स्वच्छता (२) उपष्णता, जिसमें वह रक्खा जाय। 
डाक्टर जोशीने :-- 

“भारत वर्षके नगरोंमें दूधका प्रश्न” नामक पुस्तकमें इस विषय 
पर बहुत कुछ लिखा है और में इसी विषय पर एक दज्ञन अन्य 
पुस्तकें भी दे सकता हूं, जिनमें दूधकी रक्षासम्बन्धी उन परीक्षा- 
ओंका वर्णन है जोकि अमेरिका, यरोप, आस्द्र लिया, और अन्य 
स्थानों पर की गयोी हैं । वह सब प्राय: एक ही सिद्धान्त पर पहुंचे 
हें। मेंने पहले ही बतला दिया है कि स्वच्छता शिक्षाका विषय 
है और हमारी समितियां दूधसम्बन्धो स्वास्थ्य विषयों पर 
बहुत कुछ शिक्षा दे रही हैं, दूध स्वामियोंकों दूध सम्बन्धी स्व- 
च्छता समफानेके लिये कुछ समय लगेगा । परन्तु यह काम भी हो 
सकता है। दूधको थोड़ी उष्णता पर ला कर स्थानान्तर पर उसी 
उष्णुतासे पहुंचानेमें कितना व्यय लगता है इस विषय पर अन्धे- 
धण करना पड़ेगा मेरी सम्मतिमें प्रथम कलकत्ता कारपोरेशनको, 
जिसका दूधके साथ निजका सम्बन्ध है, और दूसरे गवनंमेरट 
बड़ालकों (यदि लिखापड़ी जञ्जाल इनको इस कायसे न रोके, 
जेसा कि मोटर लोरियोंके विषयमें रुकावट पड़ गई थी)यह परीक्षा 
करनी चाहिये कि ; मुशिदाबादसे कलकत्ते तक दूध लानेमें केसे 
दूधकी रक्षा हो सकती है। यदि सभी विज्ञानवेत्ता और दूध 
विषयके निपुण अभिज्ञ जन जिनकी पुष्तकें मेंने पढ़ी हें भूलमें 
नही हेतों में कह सकता हूं कि हम अवश्य सफलता प्राप्त 
करेंगे । 
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. दूधकों उत्पन्न करनेवाले इस अवस्थामें नहों हें कि इस 
विषयमें परीक्षा कर सकें। जब तक दूधकी रक्षा संभव न 
हों जाय तब तक इन लोगोंकी इस कायमें न लगाया जाय | 
उनके पास रूपया नहों है ओर पहले पहल परीक्षाफे लिए 
रुपयेकी आवश्यकता है। न तो गवर्मेंटने ओर न कलकत्ता 
कारपोरेशनने ही इन समितियों पर रुपया छगाया है न इनको 
रूपयेकी सहायता हो दी है | केवछ बाहरकी सहायता जो इन 
समितियोंको प्राप्त हुई वह ३००] रूपयोंका दान था और एक 
मोटरलोरी जो एक महाशयने प्रदान की | इन समितियोंके बारेमैँ 
मुझे बहुत कुछ कहना है। किस प्रकार हमें इनकी उन्नति तथा 
प्रयार करना जाहिये। उत्तम गायें रखना और गोस्वांमियोंकी 
दूध सम्बन्धी स्वास्थ्य विज्ञान बतलाना परमावश्यक है । 

दूधरभाक्ताओंकों भो शिक्षाकी आवश्यकता है। दूधभोक्ता 
निर्म और खच्छ दुग्धकी अपेक्षा मलीन दूधको काममें 
लानेंमें अधिक रुचि रखते हैें। यह रुचि न होती तो 
शुद्धदूधकों प्राप्तेैका उपाय अवश्य सोचते। खबसे मुख्य 
खाद्यपदार्थ दूधकी ओर वह कुछ भी ध्यान नहीं देते । 
कठकता निवासियोंके लिये ही यह दोष नहीं हे, अमेरिकन 
छेखकोंने भी वहांके नागरिकोंका यह दोष बताय है । 

दुग्ध भोक्ताओंकों चाहिये कि शुद्ध दूधको शुद्ध बत्तनोंमें और 
शुद्ध स्थानपर रखें, नहीं तो दूध बिगड़नेकी संभावना 
रहेगी। नौकरों पर पूरा भरोसा नहीं रखना चाहिये। दूध 
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उत्पन्नकत्ता तथा दृधभोक्ता दोनोंकों मिलकर काम करना 
चाहिए, इसीसे दूधकी शुद्धता बनी रह सकती है । दुग्ध भोक्ता- 
ओंको शिक्षणकी परमावश्यकता है, आशा है एक समय ऐसा 
अवश्य होगा । 


इत्योम. 


शुद्धाशादर पत्र 
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